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[ख) 
पध्ययन अतीत में हो गया वही भाषा विज्ञान के इतिहास को भी 
प्रारम्भ दे गया जिसे वाद मे पाशिनिप्रशृति वैयाकरणा ने झ्रागे बढाया । 
पाणित्रि की श्रप्टाध्यायी सानवी प्रतिभा वी श्रेष्ठतम हृति है, जिसमे 
सत्ठत का सर्वागीण वर्णनात्मक भ्रध्ययन हुआ है। प्राकृतों दे अ्रध्ययन 
में हेम चद्ध ने भाया वा श्रेध्यमन इतिहास क्रम से क्या पर वे पाशिति 
की परम्परा को आगे नही बढा सके ) 
आधुनिक युग मे भारत मे भाषाओ्रो का बज्ञानिक भ्रध्ययन विदेशी 
भाषा वज्चानिकों के श्रनुक्रण पर हुआ । ग्रिय्सन क्जांग, वीम्स, ट्रम्प, 
पिश्षत्त हार्नली, टनर, आदि ने भारतीय भाषाओ्रा पर जो काये किया 
चही वहा के लिये प्रेरक बता | अनेक आधुनिक भोरंतीय भाषाशों पर 
आधुनिक काल मे काय हुआ भ्रौर विद्वानों की हृष्टि राजस्थानी पर भी 
गयी। ग्रियसन के उपरातत टसीटोरी का पर्चिचमी पुरानी राजस्थानी 
का अध्ययन महत्त्व पूर्ण है । डा० सुवीति कुमार चटर्जी ते राजस्थानी 
भापा का प्रध्ययत सनोयोग से किया और उसे अपने चार भाषणों मे 
राजस्थानी भाषा पुस्तक रूप मे अस्तुत क्या । राजस्थान में शिक्षा के 
प्रसार के साथ हाडोती, शेखाबाटी, मेवाडी श्रोदि बोलियो पर यहाँ के 
विद्वाना ने काय किया, इससे कुछ महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष सामने श्राये। 
म्रद्मपि हिंदी और राजस्थानी मापाम्रा पर पर्याप्त काय हुआ है, 
फिर भी उनकी विभिन वोलियो पर शोध वार्य के लिये पर्याप्त मु जाइश 
है । एक भाषा या चिभाषा वी अनेक बोलिया अपने भोगालिय व॑ 
ऐतिहासिक अतर से परस्पर प्रयक सी भ्रतीत होती है । पश्चिमी भौर 
पूर्वी राजस्थानी के मध्य अरावली पवत की दुगमता इस प्रन्तर का हेतु 
बनी है ) यही दुगमता विश्वाल रेवीले मदाना में विखरी जन “संख्या 
के परस्पर मिलन व विचार - विनिमय में भी वाघक बनी है । परत 
बीवानैटी व मारवाड़ी मे पर्याप्त भिनता दृष्टियाचर होती है । यह 
मिन्‍नता दोनो में ध्वनि व ध्रत्यय विधान का अध्ययन बरने से स्पष्ट 
दिखाई दे सकती है ९ 
बीकानेरी प्रत्यपा पर लिखी गई प्रस्तुत पुस्तक वीरानिर क्षेत्र 
हे प्रष्येता द्वरा लिखा गया लघु - प्रवघ है । श्रघ्येदा श्री किरादू इस 
केत्र के निवासी है भौर वीकानेरी झाषी है। भरत इनके द्वारा प्रस्तुत 


(०) 
प्ामग्री ग्रधिक विश्वसनीय और प्रामाणिक होनी चाहिए। लेखक 
का सस्कृत का श्रध्ययन भी प्रस्तुत विषय के अध्यण्न में सहायक 
बना है और इसे प्रधिक वत्तानिक वना सका है साथ ही वह पूर्वाग्रही से 
मुक्त है, जो इस शैली के विद्वाना मे प्राय मिलता है । 

कभी-कर्ी देश की चोटी के विद्वानो या राजततन्त द्वारा ऐसी 
वात कह दी जाती है जिहें विषय विशेष का लघु अ्रध्येता भी गले 
नही उतार पाता | सन १६६१ की जनगणना मे वीकानेरी भाषियों को 
कुल सस्या ४७ बतायी गयी है। * जिनमे से राजस्थान के भगरो में तो 
इसके बोलने वाले हैं ही नही। £ यह तथ्य आइवयजनक है । जनगणना 
के काय में लगे अप्रशिक्षित कमचारियो के द्वारा एक्त अन्त झआकडा 
से ऐसी भूल हुई है। प्रस्तुत प्रथव का लेखक वीकानेरी भाषियों के मध्य 
में रहता है। श्रत वह यह तो जानता है कि इसके वोलने वालो की 
सल्या “ जनगराना ” मे दी गई सख्या से कई सौ गुनी है, पर साधनों 
के ग्रभाय मे वह ठोक श्रावडे प्रस्तुत नही कर सका है। 

पुस्तक मे कृत प्रत्यय पर छठे और दूसरे भ्रध्यायो मे विचार 
हुमा है - पष्ठ श्रध्याय का शीर्षक तो ' क्ृत्‌ प्रत्यय ” ही है, पर द्वितीय 
अध्याय वे ' नाम - प्रत्ययः श्ीपक के अन्तगत ' प्रथम पर प्रत्यय 
(२३३) उप शीपक से जो विचार हुआ है - वह भी इत्‌ प्रत्यय 
विचार ही है। द्वितीय अध्याय की झ[वश्यक्ताबर लेखक ने कृत प्रत्ययों 


यही 

रब बोलो हि सवधीण परवयद मे तो दिया पार को बट 
आई हुई, पर वहा इसके सकेत झनुल्लेख से तनिक अस्पप्टता 

लेखक ने विपय॑-वर्गोकरण में जिस सूक-बूक श्लौर वज्ञानिवा 
हृष्टि का परिचय दिया है, उसी का निर्वाह विषय प्रतिपादन में भी 
किया है। पुस्तक वा ततीय अध्याय * सवताम प्रत्यय” लेखक की 
गवेषणा बुद्धि वी पनो पकड से उद्भूत है। उसने बोकानेरी घोली के 
सबतामा के केद्धक रूपो को खोजकर उसके मूल आधार - विधायक व 
तियेक्‌ आधार - विधायक प्रत्यया की जो प्रतिष्ठा वी है इससे भाषा 
विज्ञान के अ्रध्येता को यह सोचने क लिए विवश होना पडता है कि 
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१- ससंस झाफ इंडिया १६६१, पुस्तव प्रथम, पू० ८३ 
२- वही पृ दंड 
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भाषा के तत्तों में धातु, प्रातिपादिक, प्रत्यय व निपात के अ्रतिरिक्त भी 
गवेषणीय विषय है।._ -- 

छत - भ्रत्यय के अध्याय में भूतकालिफढ त-प्रत्यय (६ २२) 
में मरियोडो, चूसियोडो थ्रादि कृदत श्चब्दा की रचना आरकपक है। 
इसमे धातु +- भूत कालिक दूत प्रत्यय + तियक प्रत्यय + स्वाथक 
प्रत्यय + तियक्‌ प्रत्यय ( ५/मर्‌ + /इयू/ +/भो/ + /ड/ + /श्रो/) 
मिलते है । प्राय होता यह है कि जहा - जहा झब्द के साथ 
स्वार्थक प्रत्यय प्राप्त होता है वहा वहा वह ही तियक ्‌ प्रत्यय को अपना 
लेता है श्रोर मूल शब्द को अपने पूब रूप म॑ छोड देता है । पर यहा यह 
प्रत्यय दो वार प्रधुक्त हुआ है। पहला / ओ/ क्सतो लिंग - वचन जनित 
विकार को श्राप्त नही हुआ्ना, पर दुसरा विकारी है। पृब/भो/ का यह 
अविक्ृत रूप ही भ्रान्ति वा कारण वना हुम्रा है। राजस्थानों मे प्रनेव 
स्वाथक प्रत्यय-- ८ ड, क, इय ल, श्रादि है श्रौर मूल शब्द का विकार 
प्राय ये ही प्रत्यय ग्रहण करते है। 

पुस्तक वा सप्तम अध्याय ' पश्च - प्रत्यय है। इसमें परसय 
और निपात पर विचार हुआ्ना है। परसग वाक्य मं पद या पद समुच्चय 
से व्याकरणिक भ्रथवा वाक्यात्मक सवध व्यक्त करत हैं। श्रत उा 
पर विचार करके लेखब न प्रत्यय-ग्रध्ययन वो - उसके व्युप्यादक वे 
सिह सबध-- ग्रयन अ्रध्यमन को पूणा एवं सर्वांगोीण बना 
दिया है । 

भाषा वे अध्ययन का वाव साहित्य-गोध-काय से श्रधिक 
सूक्ष्म व दुर्ह होता है जो या तो सुदीघकालोन श्रम्यास द्वारा सभव है 
अथवा भ्रसामान्य बौद्धिव क्षमता द्वारा। दिद्घानू लेसवा बी इस इति 
में दोना का सम-वय दिखाई देता है। 

अझ्रत मुझे भपने छात्र श्री तिराइ के इस प्रशसनोय प्रगास की 
भूमिका लिखी हुए प्रसानता का ग्रनुभय हो रहा है। मुभे प्रिश्वास है 
दि छह कृति आप - रेल के अनुसधाल बरल की दिए घ प्रेरण- 
दायिनो सिद्ध होगी। 

डॉ० कन्‍्टैयालाल शर्मा 
अध्यक्ष हिंता विभाग, डू गर महाविद्यावय 
दावानर 


प्रावकथन 


प्रत्यय वह झब्द या "ब्दाय है जिसका अपना कोई स्वतन्न कोशाहमक 
अय नहीं होता कि.तु दूसरे शब्दों के साथ लगकर साथक होता है। आधुनिक 
भाषा विज्ञानी प्रत्ययो वो आवद्पदग्राम कहते हैँ । ये दो प्रकार के होते हैं- "बह 
(नर्माकारी प्रत्यय तथा रुप निर्माणकारी प्रत्यय । शब्ट निर्माणकारी प्रत्यय भी 
दो प्रशार के हीते हैं इृत्‌ एवं तद्धित | कृद्‌ प्रत्यया के सबंध से धातुजाय शब्द 
बनते हैं और तड्वित प्रत्ययो के मब॒ध से संज्ञा और विशेषण दांबर का निमाएण 
होता है। रूप-निर्माएकारी प्रत्यय नाम और घातु दादा के कारक, क्रिया तया 
काल का लिगवचन के परिवेश मे निर्धारण करने हैं। 


मांवा में, मूलर आयमायाओ के बच वी भाषाओं में, उपयु क्त दोनों 
प्रवार के प्रतेययो का पुयक्‌ पृथक्‌ बहुत बड़ा योगटान है । जितने महत्त्व के शब्त 
दोते हैं, उससे कही अधिक महत्व के भप्रत्यय हात हैं और उप्तसे मी कहीं अधिक 
महत्व के अनेक व्याकरणिर रूप होते हैं बराक भाषा का चरम भवयव वावय 
होता है और विभिन्‍त श_ो के दीच वावय में सवध तत्व वी स्थापना प्रत्ययां के 
बिना समर सहीं होती, मल ही कही शुय प्रत्यय ही बयों न हो ) 
आपा ये इस महत्त्वपूष्त अवपव का विश्लपष्ठ करने की प्रेरणा मुके 
अपने श्रद्ध य गुवर डा० क“हैया लाल जी "र्मा में मिली जौर मैंने दोवानरी में 
प्रत्यवा के अनुसंधान का निश्चय कर लिपा | मै जानता हूँ कि इस विषय पर 
क्षत्री तक कोई बाण नही हुआ है और में तो यह भो जानता हू कि प्रत्यया के 
परिपाइव मे बहुत ही घोड़ा वाम हुजा है । यद्यपि डॉ० उदय नाणयण तिवारी, 
डॉ० भीरेद्र वर्मा डॉ० हरलेव बाहरी, डॉ० भोलानाथ तिवारी, डॉ० घद्धमान 
रावत, डा देवेद्र ताथ प्रमति अनेक विद्वानों ने श्रत्ययों के ऊपर काम विया है 
तंपापि प्रत्यप सघान की दृष्टि से डॉँ० उप्रेति का काम अविस्मरणीय है। यह 
सब बाय हिली के क्षेत्र में हुआ है और मुझे इनसे अमोघ प्रेरणा मित्री है, 
कितु मेरे लिए यह भुवाना समव न हुआ कि जहाँ हिन्दी और दीवानेरी के कुद 


(ख) 


अत्यय समान हैं, वहाँ बीकानेरी के अनेक प्रत्यय मौलिक' भी है । अतएवं मैं उमय 
निष्ठ प्रत्ययो की अपेक्षा बीकानेरी के मौलिक प्रत्यया के प्रति अधिक निष्ठावान 
एवं सतक रहा हू । 

प्रस्तुत लघु शोध-प्रवध को निम्नलिखित सात श्रध्यायों में विभाजित 
किया गया है-- 


प्रथम अध्याय का ध्ीपेक “विधय प्रवेश' है । इसमे बीकारेर क्षैत्र का परि 
चय, बीकानेरी क्षेत्र द सीमाए, वीकानेरी भाषी, तथा बीकानरी की भाषा वशानिक 
विशेपताओ का वरन प्रस्तुत किया गया है । मेरे लघु छीघ-प्रवष् का विपय 
“ब्वीकाने री-प्रत्यय- विधान” है अत इसी अध्याय मे प्रत्ययों के ऐतिहासिक स्वरूप 
पर भी प्रकाश डाला गया है। धोघ-प्रवघध का यह अध्याय वस्तुत अस्तुत अध्य 
गम के लिये भूमि तयार कर देता है । 


द्वितीय अध्याय में वीकानेरी नाम>युत्पादक प्रत्ययीं का बणन प्रस्तुत 
किया गया है । नाम व्युत्पादक प्रत्ययो को तीन भागा में विभाजित क्रिया गया है । 
ये हैं--- पूव प्रत्यय मध्य प्रत्यय एवं आत्य प्रत्यय । अत्य प्रत्यया को पुत्र दी 
भागों में विभाजित किया गया है > प्रथम पर प्रत्यय एव द्वितीय पर प्रत्यय। 

तृतीय अध्याय सवनाम-प्रत्यय है। इस अध्याय मे उपलेब्य सवतामो 
का वर्गीक्रए कया गया है एवं उनकी रूप रचता तथा सरचना तालिकाओं को 
प्रद्युत कर उनम आवदध अ ए क्ा वि/लेपण क्रिया गया है। 

चनुथ अध्याय म॑ विपण व्युरपा”क प्रत्यया को दा वर्गों मे विभक्त दिया 

गया है मूल एवं यौगिक । यौगिक विदेषण धत्यया को पुन पूव प्रत्यय एवं पर- 
प्रत्यपों म॑ वर्गोड्गत कर पर प्रत्ययों का निम्न तिखित उपभागा में विभाजित किया 
गया है - सज्ञा स विगेषणा ब्युत्पाटक पर प्रत्यय सवनाम से विदपण ब्युल्ाटक 
पर शत्यए विएयए से विषपा ब्युल्ाटक पर प्रत्यय शिया से विगेषश वयुत्पाटर 
पर प्रत्यप एव पातु में विशयण ब्युलालक पर प्रत्यय ॥ 

पंचम अध्याय “आख्यात प्र॒त्यय है। थातु में ब्युत्पादक प्रध्यया का याग 
हाठा दवै अत स्पुत्पा»क प्रत्ययों की मुविधा एव घातु मेट के आधार पर इस 
अध्याय का वाम अ्यात प्रत्मययों रसा सया है। यट बध्याय दा भागों म॑ विभा 


(घ) 


जित है. धातु व्युत्पादक प्रत्यय एव व्यावर्रणिक प्रत्यय । घातु -युलाद् प्रत्यषो 
को निम्त लिखित चार उपभागा भ विभाजित किया गया है-- 

(१) नाम घातु-प्रत्यय (२) प्रेरशाथव-घातु-प्रत्यप (३ ) सकमक धातु- 
प्रत्यय (४) अनुक्रणार्मक घातु-प्रत्यय । ध्यावरणिव प्रत्ययों को भी चार उप- 
भागों में विभाजित क्या गया है- (१) काल (२) जब (रे) वाच्य (४) लिप 
दचन एड पुरुष $ 


पष्ठ अध्याय क्त-प्रत्यय' है। इसम दूत प्रत्ययो वा वणन क्या गया है) 
सप्तम अध्याय 'पश्च-प्रत्यय' है जिसम पदच प्रत्ययों का वशान है । 


मेरे काय में मैं किसी नवीनता का दावा न मरता हुआ भी इतना ता 
बह ही सकता हू कि इसम मेरा परिश्रम है, मेरी सूक यूम एव मेरी गवेपणा है 
और मेरा अपना वि्लेपए है। प्रीच बीच मे मु आता निराशा के अनेक घांत 
प्रतिधाता का क्षामना घरना पडा है ) उत्त स्थिति में मुे अपने प्रबुद्ध निदेशक से 
समुचित प्रेग्शा मिली है। अतएवं उनके प्रति हत्य से आभारी हू! 
इस अवसर पर उन सब के प्रति कृतचता प्रकट किय विना नहीं 
रहू संक्‍ता जिहान विभिन्न भ्रवार से प्रस्तुत लथु शाध-प्रद के लेखत में 
योगदान दिया । बोदानेरी वे समन विद्वात सवश्री नरात्तमदास स्वामी, विद्याधर 


शास्त्री मुस्लीधर व्यास तथा मूलच-द 'त्राणेश के प्रति विशेष आभार प्रकढ 
अ्रता हू । 


अपने स्व० बाबा पुश्पात्तमदास जी क्राडू, द्वारदादास जी किरोड़ू व 
स्व० बडियाजी पाना दवी के अए्टीर्वाद का फ्न ही यह कृति है । भगवान्‌ धनवी 
आत्माओ को "पति प्रदान करे । में अपन परम पूज्य पिताजी गिरघर लाल जी 
किराहु व पुज्या माताजी चाति देवी व चडिया जो लक्ष्मी देवी के प्रति अपन 
आमार को छब्दो मे व्यक्त सहो वर सफला जिहफ़ेसपने गृह कार्पोंम च्यस्त 
हाने पर भी समय निकाल कर ब्रोकानेरो के' वास्तविक स्वरूप वो मरे सामो 
प्रस्तुत क्या जिससे भुभे प्रत्यम चयन मे सुविधा मिलो । साथ हो घाचाजी 


शायाहइप्ण जो, चात्रीजी रापएेदी एव बडे माई साहब प्रह्मादटास जी का भी 
आगभारी ह $ 
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परम पृज्य स्वर्गीय नानाजी श्री हरदासजी, श्रद्धास्पट मामाजी सवश्री 
लल्मीतारायश जी, हरतारायण जी युगलतारायण जी व पग्रजनारायर जी, 
श्रोत्रिय वगधीराम जी तपोमुति चौयामासी जी, पाचा मात्तीजी छठी मासीझी व श्री 
नारायण भाईसाहब का आश्यीर्वाद ही प्रस्तुत प्रवध के रूप म॑ प्रतिफलित है। 
अत इन सभी के प्रति मैं श्रद्धावनत हू । 

आदरणीय भाई श्री गोपाल नारायण एम० ए० ( हिली सत्छत ) 
एलएल०वबी०, शास्त्री, श्री रामइृष्णा एम० ए० (हिरी सस्क्ृत), श्री शिवशकर 
नारायण एम ए (हिंदी) श्री वृजनाथ एम० ए० (हिंदी, सस्कृत) श्री वेट 
प्रकाश एम कॉम, भगिनी पुष्पा शमा एम० ए० (हिद्दी-सल्दृत), आदि ने इस 
विपय पर मेय मांग दगन किया है भातृ तुल्य दुर्गादास एवं विउ्धव दास ने परोश 
ब अपरोश रूप से जो योगटान दिया है वह इलापनीय है | प्रवव की समय पर 
मुद्रण यवस्था करने में मझरीप प्रेस के “प्रवस्थापक मवखन भाई साहंय वे भाई 
जुगलक्रिगोर मे विशेष तत्परता टिखाई है । अत उनके प्रति मैं आमारी हू । 

परमश्रद्ध य भुरुवर डा० कटैयालाल जी ”र्मा ने अपने अमूल्य समय को 
न देखते हुए आशीर्वाट स्वष्टप मुमिका लिखने वी महती हपा की है । अत गुरु 
देव यो मेरे अनेक प्रणाम अर्पित हैं। 

अत में करटतमपराघष क्ष तुमह लि खत इस अम्पवाया के साथ मेरा 
यह श्रम पुष्प भा भारती को जप करता हू । 


प० गिरंधर लाल जी विराह 
साले की होगी, वाकावर । भगवाय दास किराडू 


विजयदशमी, स० २०२८ 
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चीकानेरी-प्त्यय 


भगवान दास किराडू 


गध्यायु/ ५ 


वीरता के मे जस्थान प्रात का अपना विश्विप्ट 
स्थान है । जा प्ररिचम उत्तर मं स्थित एक भूखण्ड है जा 
राम सिक्ता है- बड़े-बड़े दीचा मे है । 588 उत्तर-पुर्कों भाग 
“तह सरस्वः वी के से रफचुकाहई | पश्चिम मे प्लभार 
सत्र स्थान उलतान) मे भी इसका आचीन रहा है। राप्द्वूसे का 
भार निवात दक्षिण भेया। इनके साय आने वानी जातियाँ भी दक्षिण 
घेथी। बगल का मे भी. बीः नरेशो का मे होता 
णहय है।? 


शव 


मिलती है।? 


इम विवेचन सा स्पष्ट होता है कि समुद्र बे पीछ हट जाने या सूस जाते 
पर मद प्रदेश उद्भूव हुआ । बीयानर प्रटेण में आज भी कही वहां सम” 
मे अवशेष बे रुप में झस, सीपी, बौद्ध गोल पत्यर आर्टि मिलते हैं जो बीकानेर 
मे किसी पाल विदप में रामुद्राप्तावित हाने वी मूचना दते हैं। 


इसी बीकानेर क्षेत म बोली जान वाली बोली की डा० प्रियसन *ै डा० 
सुतीति पुमार चटर्जी, २ डा० भोलानाय तियाडी, £ प० नरोतमहास स्वामी * 
श्री रामद्ध्ण व्यास ९ प्रमति विद्वाना न वीकानेरी बोती नाम से अभिद्दित जिया 
है । 

१ २ वीकानेरी क्षेत्र 

बीऊानेरी बोली का क्षेत्र तत्कालीन बीकानेर राज्य का अधिकाद दक्षिणी 
भाग है । तत्वालीत बीकानेर राज्य राजस्थान बनते के उपरात तीत जिला में 
विभकत हो गया-तीकानेर गशानगर व॑ घरू। इनमे से गयानगर का अधिकाश भाग 
बीकानेरी भाषी नही है । वेवत उसके द्लिणी-पूर्वी भाय के भादरा और मोहर 
तहसील के दक्षिणी के भाग इस बोली की उत्तरी पूर्वी सीमा बनाते हैं । वतमान 
धीकानेरी जिले बी चारा तहसील वीकानर, कौलाबत नोसा व सृणकरणसर 
बीकनेरी भाषी हैं। १ जिल वी रतनगढ सरदारशहर सुजातगढ़ व ड्ू गरगढ तो 
पूरा रूप से बीकानेरी मापी तहसीते हैं पर राजगढ का एक तिहाई पश्चिमी भाग 
और चूरू का भी लगभग आाघा पश्चिमी भाग वीकानरी बोलता है। इसी जिले की 
तारानगर तहसील वीवानेरी क्षेत्र मे थाती है। बीकानरी वी पश्चिमी सीमा प्रिय 





१-- तत्मात्‌ तद बाणपरातेन प्वप बुर्तिष्वयोपयत्‌ । 

विख्यात त्रिपु लोगेपु. मरुझा तारमेबतत्‌ ॥ 

सगे २२। ३६-३७ । युद्ध वाण्ड 

२३-- डॉ० प्रियसव एल एस आई भाग-ह पष्ठ १३० 
३-- डॉ० सुनीति कुमार चटर्जी राजस्थानी भ्ाथा पष्ठ ६-७ 
४- डॉ० मालानाय विव्राडी भाषा विच्ान कोय, पष्ठ ५१५ 
५-- १७० नरोत्तमदास स्वामी राजस्थावी परष्ठ ५५ 
६-- श्री शामहप्णा व्यास वीकानेदी नामपत पथ्ठ छ 





शव 


भाषिया वी जनसस्या १६६१ वी जनगणना के अधिल भारतवप वे आँक्डा से 
पैकड[ गुना अधिक है। भाषा विषयक गसत औँवड़े जनगणना के अवसर पर इसलिए 
एकत्र हो जाते हैं कि भाषा एवं बोलिया वा महत्वपुर्ण बाय ऐसे व्यक्तिया के द्वाश 
सम्पन्‌ होता है जो भाषा एवं वोलिया बे स्वरुप का विश्लेषण नही कर सकते । 
इसका दूसरा कारण यह है कि जनगराना के अवसद पर दीवानेरी दोलने बाला 
न जपनी बोली मारवाड़ी ही बताई है। अत वतमात बीकातैरी भापिया वी जर्व 
ससया क्षेत्र 4 सीमा के आघार पर ७ १५,००० मानी जा सकती है। 

१ ४ बीकानेरी की भाषा वैज्ञानिक विशेषताएँ 

बीकानेरी की प्रमुख ध्य-यात्मक एवं रूपात्मक विरेषताए निम्नलिखित हैं* 
१ ४ १ ध्वन्यात्मक विशेषताएं 
१ अत्य ध्वृति की दष्ठि से वीकानेसी ओकारात है 


बीकनेरी हिदी 
घोडो घोडा 
दादो दादा 


२-०. वीकानेरी भ नासिवय घ्वनिया स पूव आन वाली (जा घ्वनि ओम 
परिवर्तित हो; जाती है - 


बीज़ानरी ह्दी 
ह्ाण हानि 
ओम्बा आम 


३-०... वीकानरी म टब्दा के आदि स्वर (विशेषत अ) के दीर्घीकरण की 


प्रवृत्ति पायी जाती है < 


बीकानेरी ह्दिी 
प्राडोमी पडोयी 
खासडी क्क्ड्ो 


४- “बीकानरी मे हिन्दी के सयुकत स्वर 'ए” एवं “भ-क्रमदा ”इ ' एवं 
!ओ' मे पर्िवतित हो जाते हैं - 


बीवानरी ह्दी 
क्स्सो कसा 
क्स्सि बसा 
ओरत रत 
#० वीकामचा मे आरम्भ का ये प्राय- ज* भ परिवत्तित हो जाता है- 
ह्द्ि 
जुग युग 
जम यम 
॥ व केसे मभत्य था का श्राय लो हो जाता है- 
हिल 
ने पुष्य 
भाग भाग्य 
ः भध्यवततों है. ध्वनि से वे एवक्भी कभी व! 
परिवतित हों जाती है- 
वीकमेरी हिंदी 
मनवार मनुहार 
लोवार चुहार 
है! घ्वनि स्व! में प्ररिकततित नही हाक्ी को नह सुप्त' होकर 
वेबवर्ती ध्वन्ियाँ को दीप कर देती & 
वीकनेसी हिन्दी 
जेर्‌ ज्ह्र 
पाड़ 
सत्य ह ध्वा5 न भी लुप्त हो जानी. हैँ- 
ह्सि 


५ 


६१ 


८४- योतानरी में दवा घ्यतिष्षा प्रयाग हहाँ होती । 'का दे स्थान पर 
"एत अपवा रा मा भ्रयोग होता है- 
बीवानेरी हिल 
पघदमी सत्मी त>पए 
रागमस राधम शष>ग 


६- व , “प , से उप्म स्यजना में बेवल दाह्य से प्यति ही उपलग्प 
होती है- 


बीपानेरो द्द्ही 
सित्ा चिसा 
गुसरा इवगुर 
१०-. थीरानेटी की अपनी बतिपय विशेष ध्यनियाँ हैं जो प्यनि ग्राम रूप 
मे प्रतिष्ठित है-- 
| "हावणों (नहाना) 
२- मह म्हे (हम ) 


११- वीशानेरी म 'ल गा उच्चारण दो प्रवार से होता है। ल' हिटी 
के रामान ही है पर ल उच्चारण वे आधार पर बोली म वही उत्तसिप्त पही 
मूद्धय एवं कही पार्श्विक प्वनिया वी तरह ध्यवहृत होता है- 


ल॒ ल 

काल ( कल ) काल (अकाल) 
गाल (क्पोल) गाल (गाती ) 
बावो (प्यारा) बालो (जलाना) 


१२- बीकानेरी की एक महत््वपूण्ा विशेषता है कि धाब्न की उदात्त। 
बनुदात्त घ्वतियों म आतर आते ही अब मे जातर आ जाता है- 


अनुः त्त 


उदाच 
कोड. (चाव) कोड. [बुष्ड रुणो 
कद (लम्बाई) कद (कब ) 


[७ 


र३-. वीकावरी से नर और रफ कमल रि रु और रकार म पखितित हो 
जात हैं + 


दीकानेरी हिंदी 
रिमि ऋषि 
स्त ऋतु 
करम क्रम 
घरम घम 


र्‌४-७. अशारण अनुतासिकता की प्रवृत्ति बीवानेरो की मुख्य विश्पता है । 
१ ४ २ रुपात्मक विशेषताएँ 


३-०. दोकातेरी मे आय आधुनिक मारतीय आय भाषाआ वे सभान दो लिये 
एव दो वचन ही उपलब्ध होते हैं। 
२-०. वीवानरो मं _त्तनकारक चिह का अमाव है साथ ही सकमव कियाआ 
के भूतकातिक रुपा के साथ भी फरत्ता रिना विसी परसय की सहायता के प्रपृत्त 
हाता है। पया+- 

महँ रोदी साई च्क मैंने रांटी खाई 

छोरा दूध पिकोे ब् लडका ने दूध ऐिया 
पम हार गो अभिव्यक्ति के लिए “ने परवर्ग का प्रयोग हाता है । 

रोम ने पढाय दे न राम को पढ़ा दो 
सम्प्रदान कारक की अभिव्यक्ति बे लिए '२!, वतन 


होता है परसगम का प्रयोग 
द्वोता है। 


पोडा रै घास लायो हैं. 5. थोडा वे लिए पास लाया हें 
छाश मे आमीस नरक. सड़वा के लिए आधोर्वाट 
शरण एवं अपाटन वारक ये तू परमग वा प्रयोग हाता है । 
पड़द जी यू बरहया हुए «८ पहित जी से बाँतें हुई 
दाग मू पड़णयो ७ छत पर से गिर गया 


हे 


सम्य-य पारव थी अमिस्यति बे लिए रो, रा री परगर्गं गा प्रयोग हाता है-- 


राम रो घोड़ा सम राम का पघादा 
राम री पादो बह शाम बी पाही 
राम गा पाड़ा कर राम के धोडे 


लधितरण कारत की अभिव्यति व सिए *म परसर्ग गा व्यवह्यार होता है। 
घर मे बोयनी व. धर म ही है 
बोजानरी ग निफ्टयर्ती एवं दूरवर्ती दोना प्रवार वे निश्यय याचर खबनामा के 
एक बचनीय रूप लिय से प्रभावित होते हैं । 
बो पुल्लिय झा पुशलिग 
या स्त्रीलिग ञ्ा सस्‍्त्रीलिंग 


बीकानेरी म उत्तम एवं मध्यम पुरष बे! एक बचने एवं बहु बचने के रूप 
निम्नलिखित हैं- 


एज़वचन बहुवचन 
उतम पुरुष है, महें म्हे म्हो 
मध्यम पुरप तू, पु थे, थो 


इसके अतिरिक्त बीकानेरी म एक विशेष सबनाम आपा? भी उपलब्ध होता 
है। यह श्रोत्ूं सोवेक्ष सवनाम हा” है जिसमे श्रोता और वक्ता दोना समाहित हो 
जाते हैं। यथा -- 

आपा दस वजी जीमोला ” 
इसका अथ होगा हम अपने मित्र के साथ (श्रोता सहित) दस यजे खाना खायगे । 


बीकानेरी में पूर्याक बोधक गणना सूचक थोकारात विरेषणों 
(दो सो जार्टि) के अतिरिबत समस्त ओक्नारात विशेषशो म॑ अपन विशेष्य के 
विंग वचन एवं बारक के अनुरूप परिवतत होता है । वन्य विनेषणों (जाशायात 


ईकारात, ऊकारात एवं यजनात) मे अपने विवप्य के लिंग बचत एवं कार 
के अनुरूप परिवतन नही होता । 


| 


बोकानेसे मे बतमान काल में त्िडइातीय किया पढ़ प्रयुक्त होते ॥। 


प्रधा-- 
बीवानेरी ह्ली 
छारो करे है । सडका करता है ) 
छोरी आये है । लड़की आती है १ 
छोर खाब है । सड़के खाते हैं। 


बौकानेसी में वतमान मिन्चयाघ वंतमास हृदत की संहामता से बनाये 
हाने के स्थान पर सामाय वतमान के साथ सहायक क्रिया के योग से बगाया 
जाता है 
हूँ मारू हूँ। में मारता हैँ ॥ 
हैं जाऊ है) में जाता हूँ । 
बतमोन कालिक सहायक क्षिया घातु 2/हू बीगानेरी मे अन्य स्वतंत्र 
जिया रूपा क॑ समान ही तिड, प्रत्यय ग्रहए करती है यथा-- 


एक बचने बहु बचने 
आग पुर है है 
भ्ध्यम पुरुष है हो 
उत्तम पुल्ष है हों 


द्र्न 


बीकानरी मे भूववालिक सहायक क्षियाूप ७#ह धातु म इत्‌ भ्रत्पव ये 
योग से बनते हैं। साथ ही हिडी की भाँति /थ सहायत्र क्रिया घातु ही माती 
जा सकता है? विम्तु ओोश्गरात बाली होते व कारण वीवानरी में जहाँ भाका 
राजता बदुबंचत का दोष कराती है बह हिंदी मे एक वचन का ३ 


छोरो हो, थो (लड़का था) 
झोेरा हा, था छडके थे 3 
छोगे ही, थी [लडकी थी) 


६”. हिपेबी 9कर धातु के भूत दाविक इदस्त रूप विया, किये, वी, के 


स्थान पर बोयाबरों मे क्षमा कियो, करियो क्रिया को रूप उपलब्ध 
होने हैं । 


र 


१०] 


१०- बीयानेरी मे भुतराल के निर्माण बे लिए प्राय थातु मन्‍यांप्रद्मय 
(स्वरान्त धातु एग्वचन में मू++ओ) एवं बहुपचत मे न्‍या (ह्वरान्त पातु बहुदंचन 
म-- भा) प्रत्यप जोड़ा छाता है । “इयो प्रत्यय ब्यडतात एयव्घन मे एव-इया 
प्रत्यय व्यजनात बहुबचन मे छोड़ा जाता है यधा- 


स्वयत धातु 
एवं वचन बहुबचन 
उत्तम पुरुष म्हे पायो महा साया 
मध्यम पुरुष तू आयो थ आया 
मग्य पुरुष बे सायो बा खसायो 
ब्यजनात धाठु 
एक वचन बहु बचत 
उत्तम पुरुप महे वात्यों महा काड़िया 
मध्यम पुरुष थूँ पढियो मे पढ़ियां 
भय पुरुष बे मारियों दो मारिया 


११-  वीकतेरी मे भृतकालिक शदेत भी सना के लिए- डा स्वार्थतर' 
प्रर्यय का बढुलता से प्रयोग होता है यथा- 


एक वचन वहुवचन 
छायोडो केलो खायाड़ा केला 
तलियोडो पापड़ त्रतियोड़ा परापड़ 


सूचना- 
स्वाथक प्रत्यय “ओड भी माना गया हैं क्योंक्रि “वो पर लिंग 
वचन-वारक का प्रभाव नहीं पडता 


३२० दीवीनेरी मे भविष्यत्‌ वाल वा निर्माण दो प्रकार सा होता है- 
(७) झामाय बतपान में “लो” या “ला” के योग से - 


एक चचने बहुबचन 
अन्य पुरुष मारे लो, ता मारे ला 
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मध्यम पुरुष मारे लो मारो सा 
उत्तम पुरुष मात सो, ला मारे ला 
(आ) एकबडन बहुदचन 
अय पुरुष मारतसोी मास्सी 
मध्यम पुरुष मारसी भारती 
उत्तम पुरुष मारीस मारता 


लिइिययाय भाव वा योष कराने के लिए वीरानेरी म॑ “ईड प्रत्यप का 
प्रयोग क्रिया रूप क सविष्यत्‌ कार में होता है 
चो आसोज हूं जाईत्वीज आदि 
१३० बोकानेरी मपूव पात़िव क्रिया के निर्माण के लिए “₹ किया के 
अत मे सथाया बाता है। स्वरा घातु से पूव या श्रुति वा धायम होता हैं+ 


स्वरात व्यजना/त 

खायर  # खाकर पढ़र ८ पढ़कर 
आयर सम आर जीमर हर भोजन बरके 
जायर हर ज्ावर श्मर #् खेतकर 


१६ प्रत्यव का ऐनिहासिक स्वरूप 


मरे लथु-शाव-प्वध वी सीमा बीकानेरी ने प्रत्ययों तक ही सीमित 
है तथा उनका वशतात्मक अध्ययन प्रस्तुत वरना मेरा अभिषेय है ॥ अता 
प्रत्यय ४ के सामान्य आपय उसके प्रयोग एवं ऐतिहासिक विवास थी हप्टि 
से विचार करना अनिवाम है कशकि' परम्परागत मायताओं एवं उसके अर्थे 
विस्तार वी सीमाओ मे आज अतर उपस्थित हो गया है 


मद प्रथम * प्रत्यय / दब्” का प्रयोग ऋष्ेदर मे मित्रता है तथा 
इमक उय से बेवल नूतनता का आशय व्यक्त होता है । ऐंसा प्रतीत होता 
है दि पाणिनि से यूब किसी व्यवरण-प्रथ दो अनुपलब्धि के पगरणु चेद। में 
हस प्रवार के परमीपक दब्द का स्वरूप देखन को नहीं मिलता वयावि 
वह जिसी प्रकार के शास्त्रग्थ सही है । सब अयम पारिमायिक एवं रुप 
१-ऋणखेद -- १०३७ 23. 
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भथ मे इसवा प्रयोग पाशिनि की अप्टाध्यायी मं दसन को मिलता है। 
उन्होने प्रत्यय के सम्बाध मे वहा है वि जिन आवद्ध जया वा वन अध्याय 
हे से ५ तवः क्या गया है वे प्र्यय के माम से अभिटित हुए है जशिनवा 
योग प्रह्ृति में पश्चात॒वर्ती है तथा उसका आहि वर उद'त्त होगा है 


पाएशिनि के व्यात्याता थ्री वसु म व्याख्या करत हुए बताया हैक 
*परसर्गीय व्युत्पादक प्रत्यय हाते हैं जो प्रहति, धातु क॑ पश्चात्‌ मवीन रुप> 
निष्पादन हेतु प्रगुक्‍् होता है तथा उद्यके आदि अपर पर पृष्ठ बल्ाघाव हांता 
है ।/£ इसी प्रकार श्री बसु ने लघु सिद्धांत कौमुदी मं भी इसी मायता वा 
दोहराया है।*ै 


सस्डृत के कोपकारा ने भी इसे परवर्ती व्युत्पादक भश्च के रुप मे 
स्वीकार क्या है। 'ब्ल बल्पदुम ! मे प्रत्यय को प्रदृति के उत्त मे 
भाने वाला व्युत्पादद अश माता है ।£ ” वाचस्पति बीप मे भी इसी 
प्रवार के पारिभाषिक अर्थ का मायता दी गई है ॥/ इसके अतिरितत सस्दृलत 
अग्नरेजी बोौपा मे भी यही अय भाय हुआ है ॥£ श्री एम मोनियर वितियम 
द्वारा सम्पात्ति * सस्डत इगतित्र डिविशनरी ” म पृव प्रत्यय तथा प”्च प्रत्यय 
स्वीकार किये गये हैं ।:. सक्षिप्तसार व्यावरण ” मं भी सुप तिड० बृत्‌ तथा 
पेद्धित के आवद्ध अद्दा प्रत्यय के रुप में स्वीकार हुए हैं ।£ सस्हृत बा अन्तगत्त 
ओंयध अश्य वो ही प्रस्थेय वी सजा दी गई है। 


हद भे भा सरइत की परम्पण को अपनाया गया है | हिंदी के 


+पाशिनि अप्ठाध्यायो, १। २२ 
३--श्रीचद वसु दी अष्टाष्यायी आफ प्राणिति, पष्ठ ३४७ 
३--श्रांचद यसु दी लघु सिद्धात्त कौमुली प्रष्ठ ६३ 
४-- वोषदेव प्रत्युत्तर जायमाना ( झन्ट क्‍लद्भम ) 
५-- वाचस्पति वाचस्पति कोप, (प्ठ ३७१ 
६-- एम मानियर विलियम समस्त इगत़िग डिव्श्ननरी, पाट २, पस्ठ १०४६ 
४-- इढ्ढी; प्रष्ठ ६७३ 
पे स्िष्त व्याकरण- (अत्यय इति सुपतिनक्तद्धिताः प्रत्यया) प्रप्ठ ४२६ 








शत] 


युक्त हातर ही वे अववता दो प्राप्त बरे हैं ।7! 


डॉ० चद्धमान रावत ने भी अप्रत्यस रूप मे प्रथवा के शब्द साथक पूव 
एवं पर तप को स्प्रीज़ार हिंद है। इ रत अरे चोर प्रवय के" यद विचार / 
अध्याव मे लिए, वचन एवं क्रय बोनर आबद्ध अथा वो भी प्रत्यया के रूपम 
स्व्रीकार जिया है | डॉ० रमेशवद् जैन भी बद्ध रुपागा के विश्लेषण सम श्री 
उन्तिनी को मायता को स्त्रीशार बरते हुए टिपाई देते हैं-- “ बद्ध रूपाँया 
को हाट नहीं भाना जा सकता क्योंकि ये झूयाँश विपी शब्” के साय जुड़ 
कर ही किपी वाक्य रचना मे व्यवहृत होते हैं. किसी भाषा वे निर्माण मे 
इन दाब्हपों का महत्व योगिक झार रचना तक ही सोमित है-- शब्शशों 
का याग हिसी शद् में होता है । डा० कवाशबद्र अग्रवाल ने भी डा० 
उप्रतिज्ी को मान्यता को स्वीकार किया है। इनके अनुसार प्रत्यया के मुख्यत 
दो भेट हो सकते हैं-- (१) व्युत्पादक (२) ब्यावरणिक । व्यावरणिक प्रत्यय 
रूम्बाबी विवेचन पद विचार (सज्ञा, सवताम विगेषश छिया आदि) म हो चुका 
है । व्युत्पादक प्रत्यय वे हैं जो किसी घातु अयवा प्रहति के पूव भाग अथवा पर 
भाग मे लगकर योगिक टाब्द रचना शर्ते हैं ।/ 

विदेशी भाषा शास्त्रिया ने भी पदिमग्राम वर्गीकरण सम मे प्रत्यय 
का स्वरूप निर्धारिण क्या है जो इस प्रकार है-+ 

१-- जो खड़ीय रूपाँय स्वतात्र नही है वे आवेद्ध अद्द हैं ।* 

३-- भाषीय स्वस्प, जिसका उच्चारण ( अथ द्योतनता वी दृष्टि से | 

स्वृतत्र रूप मे सम्भव नही हाता, आवद्ध अश वहा जाता है।* 


३-- प्रयोग की दृष्टि स मूलाशा के साथ आवद्ध भ्श्ञा का प्रयोग 





१-- डा० मुरारीताल उप्रति हिं टी मे प्रत्यय विचार पष्ठ ३० 

२-- डा० चद्रमान रावत मय़ुरा जिले की बानी ( पद विचार जध्याय ) 
३-- डा० रमेपचद्भ जन हिही समास रचता का अध्ययन, पृष्ठ ५-६ 
४-- डॉ० कैलाशचद्ध अग्रवाल शवावाटी बोली का वणनात्मक अध्ययन 
५-- हवेट ए काम इन मात विखित्टिक्स, पपष्ट १६८ 

६-- ब्टरेमफ़ीड लम्वेज, पप्ठ १६० 
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होता है उन्हे प्रत्यय के नाम से अभिहिंत दिया जाता है ॥* 
इ४-- आवद् अश वा प्रयोग किसी पदिमग्राम के साथ अनिवाय है, 
प्रर्यय आवड अश् है ।* 


४-- पह्मिग्राम का विभाजन मूल एवं प्रत्यय के रूप से किया 
जाता है है 


उपयुक्त विदेशी भाषाश्ास्त्रियों बे विचारश पर विहगम हष्टिपात 
बरने के उपरात्त निश्ताकित निष्कप प्रस्तुत विग्रे जा संभते हैं-- 


अ-- बावद्ध अश एक परतिमग्राम है | 
सा- जा स्वतज्र रूपा या आावद्ध रुपाँग के साथ प्रयुक्त होता 
है 
इ-+ जिधका स्वत-ञ उच्चारण एवं प्रयोग भाषा म सम्भव नहीं 
है। 
ई-- जिसके प्रयाग की द्रव व्यास्या होती है। 
उ-- जिसे समान्य रूप से " एपिचसेल ” के माम से अभिहित क्या 
भया है । 
सभी भतो पर समग्र सप स विचार करते हुए हम कह सकते हैं 
जि भाषा के थे साथफ एवं गोण अधश्य जितका स्वतन्न प्रयोग सम्भव सही 
है आबड़ अध्य के नाम से भभिहित डहिये जा सकते हैं तथा इसबा समा 
नायक प्रत्यय अथवा परदिमप्राम को माता जा सकता है । इस प्रकार प्रत्यय 
पलट में मवीव भय बा अमिनिवेज्ञ होगा और वही प्रस्तुत लबु-शोघ-प्रवध 
थी सोमा के निधोरण में आधार सिद्ध होगा। 


उपयु व विष्कध वे आधार पर धत्यय वो सीमा के अतर्गत भार 
हीय भनीषिया दास निर्धारित सभो उपसर्ग, प्र्यय ( अपने सकुचित रुप में ) 


१-- डिलिय एच० हरिल स्ट्रव्नरल लिग्िविस्टिव्स, पृष्ठ १६१ 
३-० आर० एच० रीविम्त जनरल लिग्डिस्टिकत इन इस्टमचर 
रै०- एच० हु० स्तेसत जे० आर» लिखविम्टिकस् सर्दे, पृष्ठ २०६ 
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विभवित अथवा इसया सूचक शोई भी छा” था सता है। मैंने अध्ययन सुविधा 
की दृष्टि से इस प्रत्यय घर को तीन भागा मे विभाजित बिया है-- 


(१ ) ब्युत्पाटक प्रत्यय 
(२ ) विभवित प्रत्यय 
( हे ) परव प्रत्यय 


१- च्युत्पादक प्रत्यय 


भाषा के अतगत्त वब्ठ भण्डार की दृष्टि से ब्युत्पत्ति का विशेष महत्त्व है। 
व्युतत्ति के क्षेत्र मे हम शा वे! सरचना विधान, स्वतात्र रुपाँश, आवद्ध रुपाँग 
एवं उसके स्रोत पर विचार करते हैं। इसे क्रमत वणनात्मक एवं ऐतिहासिक 
विश्लेषण के नाम से अभिहित क्या जा सकता है। 


ुसत्ति के फ्ल स्वरूप चब्ट का मूल एवं युत्पन्न रुप हमारे समक्ष 
उपस्थित होता है। वयाक्रणो ने मूल रूप को रूढ तथा व्युत्पन्न रूप को योगिक 
की सज्ञा दी है। मूल से उतका आटाय है जो भाषा के सत्त्व बोधव' एवं उसके 
विधान वांघक अटा है जिले नाम या आख्यात वी सज्ञा से अभिह्वित कया जा 
सवता है।? इद्दे सस्दृत वैयाकराणा की शब्हवली म॑ प्रातिपटिक एवं घातु के 
माम से अभिहिित क्या गया है । सस्क्ृत व्याकरण के अतगत प्रातिपदिक या घांतु 
के साथ इतर उपप्तग प्रत्यय आदि के योग से नवीन शब्” थी सरचनां वा बोध 
कराया गया है। प्रातिपतिक एवं घातु एक प्रकार से स्वतत्र रूपाशा के नाम से 
आधुनिक भाषारास्तीय राशवली के अतगत अभिहित क्या जा सकता है। 


यौगिक शा” से आदय है मुन-- उपसग या प्रत्यय के योग द्वारा शाट 
वी अभिनव सप्टि तथा फत स्वरूप उसम नवीन अथद्योतन वी क्षमता । उपसग 
एवं प्रलय को आधुनिक भाषा थास्त्रीय झाटावती मे आवद्ध रूपाँश के नाम से 
अभिद्दित जिया जा सकता है। 


श्रोत की दृष्टि से विचार करने के लिए विद्वान स्वतत्र रुपाँश के भूल 
अ-++त>-++त>--+>-+_>त+न_.......80.08.......0..00..0....._ 
१-- महंपि घास्क निरवत प्रथम अध्याय प्रथम पाद सूत्र डे 
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रुप तब पहुंचते का प्रयास करते हैं, जिससे पाशिमाषित घव्यवती में तत्मम 
माम से अभिहित क्या जाता है एव इसके विवस्तित रुप वो तदुमव की सजा दी 
जाती हैं। इमके उपरात उसके मूत्र भाषापरिवार का भान आवश्यक होता हैं. । 
इसके अभाव मे उनके अय स्रोता पर विचार बरते समय यह भी देखा जाता है 
कि अमुक स्वतंत्र रूपा की सूप्टि का कौनसा इतर आधार सम्भव है। इसका 
प्रयोग सभ्ता, सवनाभ एवं विशेष के साथ होते पर नवीन स्वतत्र रूप सबका को 
जम दंता है। पहुं सम्दत में तद्धित व्युत्पादक प्रत्ययो के नाम से अभिदित्त विया 
गया है एवं जो प्रत्यय घातु के साथ प्रयुक्त होकर स्वतत्र रुपाँच की अभिनव सप्टि 
करते हैं उह्े दृत्‌ प्रत्मप के नाम से अभिहित किया गया है। इन प्रत्यया द्वारा 
विध्यक्त रुप क्रमय तद्वितात एवं कृदत के नास से अभिहित किये जात्त हैं। 


वश्नात्मक अध्ययन के अतग ते भाषा दे सवप्रचतित स्वरूप को ही 
ग्रहए किया जाता है। प्रत्ययो के वझनात्मक अध्ययन मे प्रत्यय विधान वी हृष्दि 
से प्रबनित शाता के सरवनात्मक स्वरूप का विवेषन प्रस्तुत किया जाता है अतः 
मैंने बीकानेरी बोली के उन्ही प्रचलित स्वतत्र एवं आयढ झुपाँशों भा अध्यया 
प्रस्तुत जिया है जिनके साथवः खण्ड सम्भव हो एवं उनका प्रयाग प्रचतित हो। 
मटि कोई भी पदिमग्राम विदेशी भाषा से आया हो अथवा उसका तत्सम या तदमद 
रुप हो तो उसका विवेचन यहाँ प्रस्तुत नही किया गया है क्योवि' वे वीबानेरी के 
सप्रदमात्मव' नियम एवं विधाना से अभिनियत्रित नहीं क्ये जा सकते | उपयु कतत 
विरतेपरा के आधार पर लघु शोष प्रदध में बीकानेरी बोली के यौगिक शब्द! वी 
ब्युत्पत्ति वो इध्टि में रखकर विश्लेषण किया गया है 


२- विभक्ति-प्रत्यय 


व्याव रण) के अतदगत भाषा के अनुरूप एवं इस आभाधार पर उत्वी 
व्यवस्था वा सध बोध कराया जाता है (* इसके आदत स्वतत्र रूपाँग थे 


वबावय में स्वानकम तथा उसका इतर स्वतंत्र रूपाँश के साथ सबंध वोच का विश्से 
पण प्रस्तुत किया जांता है। स्थानक्रम के अध्ययन वाजय विज्ञान के ्त् 
ीजिजि----+-+त>तत+तत..व.............................. 
३-- «पुमपील्‍ल्ड लग्वेश 
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गत सम्भव हवाता है नो मरे प्रव यी सौमा ये बाहर हैं । इस प्रवंध हे 
अध्ययत होश मे याउय ये अतगत् स्वतंत्र रुपाया है पारस्परित सवर्ध बायक 
मद्दा या बण॒उात्मणा विश्लपण प्रस्तुत वरना अमीप्पित है । वधावरणों ते 
इस प्रकार वे राबघ-मुचतता का सामाय विश्लपएा विभिन्न वर्गों व्मा 
ज़ित बरके विया है । जो इस प्रवार है+- 


अ- नामपरक 


(ये) लिंग सूचर 
(एस) वचन सूचन 
(गे) कारक सवध सूचर 


झा- आरयातपरक 


(के) काल 
(प) अभ 
(गे) वाच्य 
(ध ) लिंग, वचन एवं पुस्प 


इस प्रकार के व्याकरशिक सबंध सूचको वा नामकरण भी भिन्न 
भिन्न पकार से क्या गया है। सरद्ृत वयावरणों ने नाम झब्टों के सबध 
सूचकों को 'सुष प्रत्यय तथा आल्यात सबंध सूचका को ' ति*” प्रयय ते नाई 
से अभिह्िव किया है | सुप प्रत्यय व है जिनका योग सता सवाम एव 
विश्वेषण रुपाँशा के साथ लिंग वचन एवं बारक बोधक कोटियां की अभि 
व्यजना के लिए होता है | तिड प्रत्यय बे हैं जो क्रिया बोधक स्वतत्र रुपाणा 
के साथ प्रयुवत होकर तत्सवधी विभिन्न कोटिया के अथ ब्रोघ की क्षमता 
रखते हैं जिनके अन्तगत क़िया श्पागा के वाच्य काम प्रयोग व रीति एव 
लिय वचन पुष््ठप कोटियां के अथ व्यजन की क्षमता होती है । इस प्रकार 
इन प्रत्यया स सिद्ध स्ववत्र स्पाँचा को क्रमश सुबत एवं तिह-त पल के 
जाम से अभिहिंत किया गया है । हिटी म इनके लिए कोई सबसम्पतत नाम 
सही भिलता | प्राय सस्हृत व्याकरण परम्परा का ही हिंदी मे अनुसरण 
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हिया गया है। इस प्रदार सबप सूचका को मैंने एवं हो समान सज्ञा विभर्तित 
प्रत्यध प्रदान की है। विभवित प्रत्मय दे हैं छो धातु अपवा घ्रातिपदित के पश्चात्‌ 
लग कर उसे दात्य थ व्यवहार योग्य प* वी सत्ता प्रदाने करते हैं। सभो प्रवार 
के व्याकररणित कोटि के सबंध सूचय इस सीमा में जा जाते हैं । इस पवार चाभ 


एवं आख्यात रुप! के व्यावरणिव सबंध बोधव अश सनी इस ' विभक्ति /! 
की सोमा मे स्वीगएर विय जा सकते हैं । 


३- पश्च प्रत्यय 


प्रध्यक भाषा मे अतगत कुछ इस प्रवार के रपाँप हैं, जिहे वगा 
बरणा ते स्वतञ् रुपाँश मे स्वॉकार किया है,पर व इस सीमा में नहीं 
आते वयाकि इनमे प्रत्यया के समान स्वतन अथ बोधव क्षमता नहीं होती ॥ 
व किसी अन्य स्वतन रूपाश्ष के साथ प्रयुक्त होरर ही सिद्ित अध व धोतव' 
हात हैं । अत इस प्रकार के स्पाशा को इतर स्वतत्र रुपाधा के समक्‍्स 
स्थान लिया जाना अनुचित है । हिन्ली को व्याकरण में इहेँ तो, भर, 
भी हो, आदि क्रिया विगेषण के अतेयत अव्यय कहकर चचित किया यया हैं 
परत्ु ये ऐसे अश हैं जिहे निश्चय पू्वेक अव्यय बहा वहा या सकता क्योश्रि 
उतका व्यवहार तन्मी साथक होता है जब ये धाक्य के विसी पद के पश्चात्‌ 
अति हैं ।+ मेरे विचार से इस प्रवार के दपातों वा पुथव्‌ बग मं स्त्रीवार 
किया जाना चाहिए गयाकि एक और तो उसमे व्यावररिक वादि वे सबंध 
बायब' अधो के समान स्वतत्र रूप से अथ बोबर क्षमता नहीं होती तथा ने 
उनका प्रयोग बाक्य से अनिदाय ही होता है । ये स्वत्नत्र रूपाँच के निहित 
अथय भ भेवत् बल दो वढ़ि ही करते हैं व कि अभिनव अब की चोतनता। 
यटि इत अश्य वा बाह्य से विकाल दिया जाय तो वाबय वे अथ से विसोे 
प्रकार का अभाव नहीं होता,बत मैंने इस प्रवार के स्वतत्न रूपाशों कर 
अध्ययन पूृषक्ष बगे से किया है । इहें पश्च की सत्ता दी जा सकती है 
बग़वि इनका प्राय अथांग प्रसया के उपरात होता है ३ 
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पध्या॥१ 
भनाम-प्रत्यय 


प्रस्तुत अध्याय का प्रतिपाद्य नाम प्रत्यय है । नाम प्रत्यय का अभिवप्राय 
ऐसे व्युत्पादव प्रत्ययों से हैं जा सचा विद्येपणा एवं क्रिया वियेषण के परूव मध्य 
एवं अत्य मे सलग्त होकर अभिनव नाम थदा की रचना फरते हैं। इस अध्याय 
मे केवल वीकानरी के ही नाम -“युत्पादक प्रत्ययों का वरानात्मक विश्लेषण 
प्रस्तुत क्या गया है । तश्सम प्रत्ययो को जिनका प्रयोग बोली म होता है 
यहाँ प्रस्तुत मही क्या गया है. कयाकि उनका विवेचन सस्दृत के वरानात्मक 
अध्ययन म ही सम्भव है यही स्थिति विदेभी स्वतत्र रुपाया की है। 


वीकानेरी नाम प्रत्यया को योग की दष्टि से ३ वर्गों मे विभक्त किया 
जा सकता है- 
१० पृव प्रत्यय 
२- मध्य प्रत्यय 
ई- अत्य प्रत्यय 
१- पूव-प्रत्यय 


जो प्रत्यय प्रद्ृति वे आदि भाग थे सलग्न होकर प्रहृत्यथ म॑ अभिनवर्त 
मात हैं, पृ प्रत्यय की सता से अभिह्वित क्य जात हैं। 
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२० मध्य-प्रत्यय 
जम प्रत्यया के मध्य याग से अथ अभिनवता का मायम होता है, उहें 


मध्य प्रत्यम वहा जाता है। सध्य प्रत्यय के अतयत यह उस्लेसनीय है कि भष्य 
स्वर विवार ही अर्थ अभिनवत्ता वा कारण होता है, मधा- 


उत्तर>उतार 
३ अन्त्य-श्रन्यय 
जो प्ररयय प्रशति एवं रूढ़ शब्दा ( सता, सवताम, विशषण एवं क्रिया 


विगेषण ) के अत मे सलग्ग हावर अब अभिनयता लात हैं. घह मत्म अत्यय 
वी सज्ञा से अभिहित किया जाता है । 


२ १ पूर्व-अन्यय 

बोकावेर मे पृतर प्रत्ययो वा याग सज्ञा, विशेषश, क्रिया विशेषण, 
प्रातिपल्कों एवं धातुआ के पूव उपलब्ध होता है । सवनाम पदा के पूव 
पूर्व प्रद्यया वा यांग देखने को मही मिलता । दीव़ामेरी मे निम्नाक्ति पूच« 
प्रत्यय उपलब्ध होते हैं- 

| विणई, मिव|+ (औ| |, धु/॥ |चौ| /तिर/ 
विऔ/ (दि|; नि॥ |पड#॥ #पर॥ (फोर्न, |वद), वि|, (वे /, (ला, 
सिर, र॥ सु। हम! 


“युल्पाटकता की दप्टि से उपयु क्त सभी पुव प्रत्ययो को तीन वर्गों मं 
विभक्त क्या जा सकता है - 


4- समान कोटि ब्युत्पादक पूद प्रत्यय 
२० असमान कोटि ध्युत्पाटर पूव प्रत्यय 
३७ समान असमान कोटि व्युत्पादव पुद प्रत्यय 


१ समान कोटि ब्युत्यादक पूर्व-प्रत्यय 
एस ब्युत्ाटक' प्र्यय जिनके योग से मूलांश कोटि के ही रूप निष्पाल 


२२ )! 


होते हैं अर्थाद्‌ जा प्रत्यय सपा, विगेषण अयवा घातु के पूव मं सलस्त होउरे 
पुन सज्ञा, विशेषण, धातु ही व्युत्यान बरत हैं समान बोटि व्युत्पादक पूव प्रत्यय 
की सता से अभिहित किये गये हैं। उत्तहरणाय /पडटादी/ मे /पड-| पूव प्रत्यय है 
जो /दादी/ सज्ञा के पूव सलग्न होवर सन्ना ही व्युत्पाप करता है । 


२ असमान कोटि व्युत्पादक पृव-प्रत्यम्र 


एंसे -युत्पादक प्रत्यय जिनके याग से मुलारा कौटि से इतर रूप निष्पत्त 
होते है, असमान को युत्यादव पूव प्रत्यय वी सज्ञ। से अभिहवित क्ये गये हैं। 
उदाहरणाथ / दरभसल / में /दर / पूव प्रत्यय /असल/ विशेषण के परृव सलग्न 
होवर किया विशेषण व्युत्पन करता है । 


३- समान-असमान कोटि व्युत्पादक पूव-प्रत्यय 


ऐसे ब्युत्यादक प्रत्यय जिनके योग से मुलांश अथवा इतर कोटि दोना 
प्रकार के रूप निष्पन होत है समान असमान कोटि ब्युत्पादक पूव प्रत्यय की 
सज्ञा से अभिहित क्यि गये है। उदाहरशाथ /ज/ परव प्रत्यय को प्रस्तुत कर 
सकते है /अकाज/ मे /ज / पूष प्रत्यय /काज/ सा से पूव लंगकर /अवाज/ 
सज्ञा -युत्पन करता है परतु यही पूव प्रत्यय /जचेत/ मे /चेत/ सत्रा म सलग्न 
होकर /जचेत/ विगेषण “युत्प'व करता है। ऊपर समान एवं असमान कोटि मे 
गिनाये थये पूव प्रत्ययां के अतिरिक्त ऐप सभी पूव प्रत्यय इस वग के अतगत 
नाते है। रे 
वीकानेरी मे कुछ पूव प्रत्यय इस प्रकार के हैं जिनका अत्य प्रत्यम 
प्रतिवधित है, यथ*- 
ति-ननो 
निमलो 
सू्‌ जो 
सूयलो 
श्ण ञो 


हक अकबर 
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दीशानसी भ कहा कहो यूद प्रत्यय के. प्रभाव के परिणाम स्वह्प मूाश 
का आदि स्वर लुप्त हा जाता है एव बत्य प्रत्यय प्रतिवधित हो जाता है 
वे के ईजत + ई 
चजती 
दीकानरी बोली म रद प्रत्ययों का गौगिक विधान सह्लिप्ट कोटि का 
है एव तत्या की दर्टि से एक पुत्र प्रत्यय का दोग ही उपाय हाता है दो या दो 
से अधिक पूद प्रत्यया +ा यार देखने का नहीं मिलता ॥ 


से उपल दुक श्रत्यया का वेदनात्मक विश्लेयरा इस प्रवार 
स्तन स्या था सकल " करल फल 
कल कूलललाण 

धूप शत्यय मूलाय जउलप्र सा स्प कप 
भ्र काल अकाल हीनता 
ञ्र न्पाव बयाद मु 
६३ ब्छ अछवर अभाव 
शलन मस्ती अलमस्ती भाव 
६४५ 4७७ औगरा हीनता 
रा शर्त क्परूत मु 
ड सुगन कुमुगन हि 
स्भ छोड़ बुगड , 
भी बार चौगारा संख्यायक 

मार /आा चोमादा के 
धए यूच चरयूल जग विद्ल 

परूचक 

पो जड/आ वोगद हीवता 
ड भाग 5 हाथ: दुकाग 
कक की कान 

हा प्ले 
पर देश (६ परदनी हैषे पीढ़ी 
फ्प सीशे प्राय 
जल्द नाम मे पिता 

वन्वोम 


श्४ ] 
मील न अल कक मल मिलियन डा उनकी अमर अदला 


पूष प्रत्यय मूलागा “युत्पन् सज्ञो रूप अथ कर 
बे - इंजत/ई बेजती (निषेध भूचक) 

बे - राय बरागी (अभाव सूचक) 
ला- परवाई लापरवाई.. (नियेष सूचक) 
सन पूत सपृतर (श्रेप्ठता सूचक) 
सर - पच सरपच (मुख्यता सूचर) 
सु- नाम सुनाम (श्रेष्ठता सूचक) 
हम - दरदी हमदरदी (सहानुभूति  ) 

२ २ भध्य-प्रत्यय 


वीकानेरी बोली मे मध्य तश्रत्यय योग भी उपलब्ध होता है। मध्य 
प्रत्यय योग के अतगत स्वर विकार ही अथ जभिनकता मा कारण होता है । 
इसका वस्यतात्मक विश्लेषण इस प्रकार अस्तुत किया जा सत्ता है - 





चढ़ा मध्य प्रत्यय व्युट्प्न रुप 
किशन अककि किम नी मिशल कक नमन नए 

वह अ>भआ बाड़ 

उतर अपथज््मा उतार 

भूल उज्जा माल 

ड्डो अ>आ डाडो 


२ ३ श्रत्य-प्रत्यय 
बोज़ानेरी म बुद्ध जत्म प्रत्यपय पातु मे सवरत होकर सता विशेषता ऑरि 
दिश्यि पद की रचना करत हैं एवं कवियप प्रयर सका सदनाम विनेषश ओऑरि 
में समस्त होकर पुन विविध प्रकार कं सता संतनाम विशयंग पठा की रचना 
मरते हैं। इस आपार पर हम बीतानरी अत प्रत्यया को ही वर्गों मं दिमानित 
बट सर हैं 
प्र+ प्रथम पर प्रात्य 
ब- दिवाद पर प्ररपय 


(६ 
२३९१ सेथम् पर अत्यय 


जो अत्य अत्यय घातु मे पल होकर पज्ञा, विशेषता जोहि एल 
की रचना क्खे है ३ थम पर प्रत्यय की सत्रा से अभिहित किये जाते 
हैं 2 


में उपलब्ध सजीव प्रथम पर श्रत्यय अधालिसित हैं जो नाम 
पा की रचना करते है... 


/०% /-.. / अक/ओ/ /. अक/आई/ /“बत/ /... 
गन /-अर, >यन्त/ “बाद, "बाई, /--आव/ओ/ 


"आए /- ई॥, जाएओ॥ /... | 
अर, 


२६] 


/"ञक/) 


/“अक/ो/ 
/“-अक/थाई/ 
/“अत/ 


/“अन/ 
/जज्मण। 


/“भत/ 
चजिभर्त 
/+ग/ई! 


/"+आव/भ/ 


/“आप/ 
/--आप /ओ/ 
(/--आर/ई/ 


[आर /अ/ 
'-+आवइ / 


++त्रौइ/था 


बैठ 

र्म 
भप 

फट 

बल 
खप 
रग 
जल 
बेल 
घडवः 
चल 
भड 
बड 
योव 
कर 


मेँ 4 4 


मिल 

पूज 

प्रूज ७पुज 
पिचक 
निषट 
प्रम० घर 
मरा 


द्म 


/+अक/ बैठक अधिकरण वा स 
का रमन भा० वा० स० 

(“अक/ओ/_ भपको कक्‍त वा० स० 

/अक/जाई| फ्टकाई ह 


अत बलत भा० वा० स० 

रु खपत 

४ रगत |; 
--अन जलन 2 
++अण बलणा वस्तु थाचक सता 
+-अण घडकरा भा० वा स॒० 
+>अण चलखस 
ज्ञात भडत हे 
ज्ञ्आट बडद *, 
आई बोवाई है 
आई कराई हु 
आई चराई 
आई जड़ाई ९५ 
आव/ओ चढावा कत वा० स० 
आव|ओ कढ़ावो पटाथ वा० सँ० 

बुवावा हु 

+5आप मिलाप भा० वा० स० 


>+आप/भो पूजापो प 
>आर/ई पुजारी कत थाचक सन्ना 


पिचक्ारी करण वा० सा० 


आर/जया निषटारों भा० वा० शा० 
+आवब घुमाव 
5 मुसाव १ 


/>आव/आ/ देसावो ४ 


/--बावट/ थक 
बण 
/-- बाव/ अरा/ओो/ रत 
/>इय/वा/ घट 
तज 
/>शब/ माल 
/-एज/ बघ 
/#-एर/बो/ बस 
/--ओड/ ह्त्त 
/>-ओोर/ई कस 
/>-आड/ई/ राख 
/>-भारा मल 
/- आरण/ओ बच्च 
“ओस/ पाड 
/-%/बा घोल ०» दब 
/7-१/६ भप 
/-र/बा/ सच 
/>-९/बो/ भपट 
/--१/६ चाल 
क्र 
बल 
/-१/हय/आ/ भर 
/>णा/६/ कर 
चट 
क्तर 
ए/मआ/ गाव 
ढ्क 
/-ब/६/ पो 


>>आवट यकावट भा० वबा० सर 


लखिया |न्‍ 
इस मालिस भा० बा७ स 
जजएज वेज हे 
एर/ओ वसरा रे 
“ओड हलाड * 
_ओट/६ क्योटी करण वा० स० 
7०ओइ/ई राबाही कत * 
ज्जाण अलाण ं 
>ओखण/ो बच्चो वस्तु बाचर- दर 
असि, पड़ोस भाव का७ स० 
“+/आ चनका कम वा० स० 
५88 भपकी कम बा० स० 
ड/आ राटा भा वा० से. 
_ड/ओ पट टो भा० श० स« 
“बाई चाचती भा० बाण से 
फ्र्ती * 
की. , 
_व/हय/बो/ भरत्तिया वस्तु वा०् स० 
9/8 करण भा का० स० 
ह पटरी बेस्तु बा स० 
कवर्स कर्ण #) 
जा  आरशोक ४ 
४ (० य्् 
ए३// रीशाकरण 


रू ] 


/““आव/अण/ई/ पेर --आव/अण/ई पैरावणी कम वा० सं० 

जम | जमाबणी 
/““बोन / पक --वोन परवोत. /! / 
/“वार/ओ/ बाट +वार/ओ बटवारा भा० वा०् से 
(जहिंद। गड़गड़ नह गड़गडाहद 


२ ३ २ द्वितीय पर प्रत्यय 

जो प्रत्यय झट हब्ला अर्थात्‌ सा, सवनाम, विश्वेषण एवं क्रिया 
विगेषण हाब्य के अत भाग मे सलग्न होकर अनुसगी सचा, सवनाम॑, विंग 
परा एवं क्रिया-विशेषण पटा वी सरचना बरते हैं, वे प्रत्यय द्वितीय पर 
प्रत्यय की सचा से अभिहित क्यिे गय॑ हैं | बीकानेरी वोली में उपलात नाम 
ब्युत्पादव ट्ितीम पर प्रत्ययां को योग की हृष्टि से विम्नौकित चार बर्गों में 
विभकत किया जा सकता है-- 

१-- सज्ञा से सन्ञा ३-- विशेषण से सचा 

३-- सबनाम से सत्ता ४-- क्िया-विटेषण से सः 


२ ३ २ १ सज्ञा से सन्ञा व्युत्पादक पर श्रत्यय 


बीकानेरी वोली म सज्ञा से सत्ता ब्युप्पन्न वरने वाले पर प्रह्म 
निम्नलिखित है-- 

/जअक/ /-आ/ई/, >अव/ औ/ /लठ/ई/ /--भड 
/-+भण/ /-अत/ /-भअण/ई/, /-अल/ />भग/जा/ /-आ 
'.ई/ /--आव/ /-आक/भा/ /-आड/ /आड/ई/ />जात/ । 
आप|आ।, एर्भायव/, /-आर/, /-आई/ /--आर/ ओ/, | 
लयिल/ई/ /“आस/ /-श्य/आ/, /--इय/ओ/ /--इयव/, /-इल 
/आ, 7 (“इंच ओ/ /--ैव/ओ/, /--उ/ओ/, /--एर/, /- 
/ ए/ओो/, /-+एवा/ />-औ/ />जो/ई/ /-बोढ/ओ/ _ /--ओर 
“ई/ /-मोण/भ/ /--ओव/ई/ /--ओत/ओ/ /--आल/ई/, /--क 
ई7व/>नद/बा।, /-क/आ/ /-क/आर/ /-क/३/, /--ग/ई 
/एा/ />गार/ गर/ई/ /-गार/ |-डाआ|, /“-चई (-जा 


[२६ 


>ओो| /-ज, (“जाए (“जून (“जातबो, (-द/ (->यभा| 
/+दजे|, अत /--३६/ई/,--/ड/लि/ई, /त/जाँ./ /-त/9/,| --ता, 
ओ|, (-त/ओड/), /-तोत/ /-होत/ई/ /--घरए७/ --घार।/ई/ /-ना/ई/, 
(+ण[ई| -जॉम।ओ। /--४ / परण/, /सण/ओ॥, /पाल।, /नच।बो/, 
/मे। /म/आ, /नचयार/ई/, /वार/ओ/ /२/ई/ |र/ऊ!, / र/आ/, 
(लि/इप/आ/, / ल/इ/ / ज/ओ/, / व/आ, /-व/बा (बज, /च|[ 
औओ | /-बाडा/, वाड/ओ/ -न्वाल|, /चखोत/ 


उपयुक्त पर प्रत्यया “श वशनात्मक विश्लेषण इस प्रकार प्रस्तुत 
किया जा सकता है-- 








पर प्रत्यय सपा पर प्रत्यय व्युत्पन्न स० रू० 
। अब) फ़्ड बअक फडक भा० बा० स॒० 
क्ड छा क्डक मा 
ढाल नशा ढोलर लघु वा० स० 
/जक/ई[ घम नअव/(इ. घमवी भा० बा० स॒० 
भभ ५ भमवी । 
अब |ओई य्ण नअक|गो. व्णा जे 
बह के बड़वो न 
/+भद/ फोक न्ञद फोक्ट १ 
| अट(ई/ भष अट/ई. अपठी हू 
/सड/ हल ७हुल. +अढ हुल्लड र 
कीच न्बद बीचड स्वाथवः 
/-अण/ घारी ७० घोर >अण घोवर स्त्री चा० स० 
माली ७ माल " मावण ऱ 
भगोछमय भगण है] 
 अग|बा। अड च्जयभा 


अडया सवय वा ० स० 





३०] 





शी जीत त+* 


पर प्रत्मय संज्ञा पर प्रत्यय व्यूप्पन्न सता रूप 
लफ हे लफ्गा गुण वा९ स० 
4 भा।ई/ लोग ७ छुग.._ -आ/ई लुगाई स्त्री 
पडत प्रडताई भा० वा० सं 
कोम ० कम कमाई. ४ 
4 भा/ डोर झा डोरा वस्तु 
/+आक/ पास्त न्‍आक पोसाक वस्तु " 
/आक/भा| कद आव/आ. फ्टाका वस्तु / 
धरम घमाका. / 
/-आड/ जाय ७जुग_ आड जुगाड़ भा? वा स० 
नात०लत लताड 
/-आड/ई/ आग ७ अग॒ -आड/ई अगाड़ी स्वाथक 
ज़ब ४ जवाडी अग वा० स० 
/-आत। जवार न्जात जवारात समुटाय वा 
/-भाप/औ/ रोड ० रड॒ -आप/जो रडापो भाव 
4-आयत / प्र्च >आयत पंचायत 
/आर/ सोव आर लोवार व्यवसाय वा से 
सोनो ०सोन. सोनार ; 
के ः बु मार 
/आर/ओ/ बरज नआर/ओ बराजारा कत वास 
ड्दे ठठारा.. 
/आए॑ जूओ०जू -आर/ई  जुआरीव्ययसायवास 
/जास)ई६/ हाय ७हुथष आल/र हवालीअग । 
/आस/ बाड़ आम. वादास भा वा स£ 
मार ह भारास ह 
ना कैसर दम/आ. बंसरिया रग चा० स० 


दयुवाव कूतगुताबिया / 


| इये/गी| 


(श्यित[ 
/हट|बो| 
रा 


| इच|ओ| 
| इन|गी| 
[/गो। 
0९/ 
/एयगो/ 
/एव। 
जो 


भी 


/जआड।ओ। 
/ओऔरस॥/ई/ 
/#-ओठ /६/ 
/ओण/बो। 
/-ओत भा 
/-ओल/६/ 
का 


(बच (अत /ओ/ 


क्वाड 
रुवड 
इन्सोन 
रात 
परत 
राव० रद 
बाग ७ बग 
माह »म 
रा ७रड 
रटाछटट 
सूद ०७लुट 
इंच ७ फुच 
फेर 
मेल 
चास 
म्न्द 
बन द 
भणट 
हाथ ७हप 
जैठ 
याप ७ दप 
घर 
समर 
नीम दे 
मोट 
क़ड 





इपनी 
इयत 
नइन्द/ओ 


न्ड्‌ई 
इच|आ 
ईन|मआ 
ड्भो 
णएर 
एर/भो 
"एल 
न्ञ्ो 


अ् 


"औ/ई 
"ओऔ/इ 
"ओ/ई 
ओड /मो 
नओण ई 
“ओत/|ई 
"ओर ु (ओो 
>ओत जा 
नओोल/ई 
कक 


3१ 


कयाडियों व्यवसाय वा०्स 
रोड डियो ' 
इन्सानियंत भा० या स॒० 
रातिन्दों राग. 
परखी वस्तु० बा० स॒० 
रबडी व्यजन वा० स॒० 
बगीचो बहदू काय० 
मईनों स्वाथक सं० 
रदुआं सम्दाय वा० सं० 
ट्टर है 
सुटेरों व्यवक्तायवा० स० 
पुलल सबंध आए स० 
केस. भा० वाण स० 
मलो सदध बा» स० 
बडासा आवास बा० ध० 


बाशेई व्यवमाय 
बेन्दोई१ सम्बंध बा० ? 
नणतोई ४ ० 
हपाडा १ रण चा० सै 
चेटोणी स्त्री दबाए शा० 
बपोती परम्पश भूचक 
घगेणो राबध सूचरु 
सममोोेतो सम्बन्ध वा० स७ 
जीम्दाली अपर्द वा० स० 
सोटक व्यजय वा> स० 


चअ/बत|आ फ्डकता गुण बा० स०* 
ह-- बेलोई में द बा आय नखतोई के शाइस्य पर हुवआआ है । 


केश 








72:22 
पर भ्रत्यय संज्ञा पर प्रत्यया. ब्युत्पन्न सता रूप 
वन्‍स्‍्टेनेर 
/ क/भा। हाय क/आ. हाववा वेत वा? स० 
छाब के छाववा , 
/ 4/तो/ बड हर बडकक्‍तो भाव वॉ० हर 
/व/जार/ जे क/आर जकार भाव वा सं० 
फ़्ट ही फटकार ि 
/-ब/ई/ घम क/ई घमकी + 
/ गई बद ग/ई बदगी की 
दन दनगी. सवध बां० सं० 
गिर / जादू गर जादूगर कतू वा० स० 
/ गर।ई/ बाव्‌ गर/ई बाबूगरी भा० वा० स० 
तैता ्‌ मेतागरी 
यार याद गार सादगार स्मृति बाए स० 
/ड/भा। जूक ड/ओ बूबडो पश्ी वा० स० 
धावी ् घोवीश हैयाथवा 
/च/ अफीम च/ई अफीमची व्यसन वा० स॒० 
तबलो ७ तबल तरलची , 
द्ग दगची. लघु बा? स० 
/चाए/ओ भाई चार/आ भाईचारां भा० वा० स० 
जि श्र जे गूज 
घर ! धृज न 
/जआए च ज/आ वूजा. सवध वा० स० 
जमो बन ७ भरा ७ भाग्य नज/म भोणुजा अवध बा० स+ 
/जाहबी गम जाह/ओ सायजाटो अपत्य वा० स० 


शद) च्चो न्द 


छाट वस्त्र वा० स० 


ब->++>++ 
;$ _शझकआ ध प्रत्यय स्पा फक्ा दुआ फिशगन सथ सयुत्पान्न सच्चे स्व _ मद 
/द/|मा। पट न्दभा पट्टा बेन बा० स॑ 
ह /िनजो/ . दोपट ७दुपट ८ इृषट -ट/नो इपटटो. यमत्र वा० में» 
/ */गो/ दुस ड/भो दुसहो स्वायर , 
अब ० आाक के आपडा सबंध वा० सम० 
' भगी है भगीरे हयाथक वा०्ग० 
/ड/ई रास डाई राखडी आशभूषणवा०्त० 
पाग प्रायडी सथघु या० स० 
/ ड/ल/ई६/ बाव “ड/ल/ई बावडली स्वाय बा० म० 
/ व/बा/ योर त/भा वीरता. भा० वा० स० 
बीर ] घीरता गि 
जन त्ृ/था जनता समुल्म वाण्स० 
/त्त।ई/ तप त/ई तपती भाव वा० स० 
/ त/भो/ राई ७ राय त/ओ रायतो व्यजन बा० स० 
/त/भोड/ भोग ० मग नत/ओड मगतोड हयाथक ५. 
/होन/ पोन नदोन पानदोन पात्र बा७ स० 
भत्तर अ तरदोन ह 
/-दोन/६ई/ पोक दोन/ई पीक्दानो न 
/ घर/ गौदी घर गीदीयर स्वामी वा० सू० 
/ घार।/ई/ मर घार/ई भरषारो ् 
/+न/ई/ अमर न/ई ओमदनी स्वायक वा० ६० 
नय न/ई नथनी ि 
/णई चाट नण/ई पादणी सबंध वा० सं० 
बराद + परावणी ,, (विवाह के 
अवसर पर पहनाये 
(गये वस्त्रानि 
मीच 


जण/ई भोलणी स्त्री बा० स० 


३४ ] 








॥0329% सता पर प्र॒त्यय 
ाई हाथी »हवप -साई 
/ तीम/ओ/ राजी नाम ओ 
/प/ कड /च/ 
भेड़ |्पि/ 
/परण/ बाल /पण/ 
संग हट 
/पण ओ/ गोल परा/ओ 
सेसी है 
/पाल/ खेतर न्पाल 
दवार 
/ ब/आ| मल ब/मी 
दड डे 
(मा परीत मर 
बाल 
/ म/नो/ घूर मजा 
सूर 
/नपार/ई/ पोशी «४ परि। -यार/्* 
दद 
(न्यार/ओ/ घास ७ पसि -यार/आ 
भद्ठी ८" मरि 
/ई। वास बस र६ 
[खंका पी पते र्ऊ 
2४ हा / 7/आ 
खुर 
द्व 
जय पवाना यप अमन 





जी िनननननसन नी 


ब्युत्पन सज्ञा रूप 


निबनसी कससनसरनॉ:इ 5७ 


हथणी पशु वा० से० 
राजीनामों सदध वा०हा० 
क्डप हा 
मड़प रा 
घालपण वयस वाण्स९ 
संगपरणा सावध वाश्शा 


गोलपणो हेयाथक 
सेंसीपशो 

खेतरपाल स्वामी वास 
देधारपात 

मतवा हेयापक 
दडबो 

परीतम स्वामी वार 
बातम , 

वूर्मो. ब्यजन 
सूरमा गुण 
पशियारी सैंयध , 
दवयारा भाव , 
घस्ियारा व्यवसाय , 
मडियारा 

बमटी शावध , 
पेश स्वाथक सता 
टापया डटेयायक 
घुरा उपकरण » 
दवरा रावध #» 
प्रगेतिया 





३६ ] 
२ ३ २ ३ विशेपण से सना 


थीयायरी में विदपण से सत्ता व्युट्पप्त करन बाज पर प्रस्यय निम्ना" 
बित हैं+ 

(ला /अत| [अण/ /अग| [आई [आए|ओ। 
/जार/आ| जा, आग. |आवइ/  /हय/आ|,  / ईंकओ/, 
/ए्नो/, )ओ| /जोण| /च|आ|, /ग|ई/, ||, शो, 
रण (वि (चै| |लण) (स)|ई [च/जो| /ब|ओ| 

उपयु क्त पर प्रत्यपा वा वरमनात्मर विश्वेपण इस प्रवार प्रस्तुत किया 
जा सकता है 








पर प्रत्यय विश्वषण पर प्रत्यय अ्युत्पान सता रूप 
/ अक | पवाच ७ पच नअक पचक समुचय वा०्स० 
। अणा| भ्म्ठ >अण भूठण भा० वा० स० 
शा खजाफ अंत सलाफ्त न 
/अस| बार »बार बस बारस तिथि वाचक स* 
/आई/ साफ ७ सफ. -आ/ई सफाई भा० वा० स॒० 

फीटा ० पीट प्रीटाई ' 

खाटो ७ खट खटाई 

मीठा ७ मिठ मिठाई व्यजन वाश्स* 

आप/ना/ बूही ७बूट आप /जा बूटायो. भा० बा० से 
रोड ७ रत रहापो 2 55 
मोटा छमाद ,, मोटापों 


00084 438: आर/भो अथधारो सबंध वाश्सार 


च्यार»पो 


नाराज 
ताजी « ताज 
दो दू 
तीन ०» ती 
पांच «७ प्‌ 
चो०्छ 
ज्यादा ७ ज्याद 


न्जाण 
>%/ओ 


गप/ई 


ज्ज/बो 


व/ई 


डेद | 


नीनीन-नीनीनीनीनी।जीसीषतनी।तकीनी नी नीनीीन२ीण।णतणीओनदनीनी न नी तिल >> 5 








पर प्रत्यय विशेषण पर प्रत्यय ज्युत्पल शश रुप 
(व च्यार ०चौ थ चोय तिथि वार ४५ 
/परणा/ पायल पण परागलपण भाध्वाश्यर 
बडी ७ बड ः बडपत , ५ 
/+म/ई/ द्प्त नमी दसमी तिथिवा रा 
(चि/औ/ सात //ओ सात्या 
आँठ नि आदयो र 
मौ०न नया # 
/+4/भो।/ द्स >्य/आ दस्वा क्रम बा० हो० 
आर « यार बारवा हांस्कारवा०्शों 


बीजानेरी बोती मे शिया विशेषश से रॉशा स्युपपन करोीवबाले पर 
प्रत्यय अधोविसित हैं 
३ ३ २ ४ क्रिया-विगषण से सना 
/"मा// /+इप/मी/ //, //६/॥, /भार/ /-बी॥/, 
/चसार/ 
उपतु के पर प्रहररा हो वएवाहसझ विश रस प्रवार प्रतुत लिया 


शागरणादै- 
2.3५ >> मनन न नमन 5ग 23 3३3०६०००० ०२२२-०२ + 





बर द्रार विपरियियण पहद्ीचर सखुबन होता रूप 
दी. नकल 33.2८ आल ी-ज. .> पा सतत 30. बज हमसे 
// अध्ट मत जसरत भा० वा०३ा० 
न £ि 
/*/र कल्कर जप/आ. फरफरिया रंगप बा० रॉ० 
6 रि 
24 सर ई सादा परिश्रम वा० हां० 


ज् > 
/चज/ई दम च्च/ई दरों भा० बा० हाँ० 


६३६ 








पर प्रत्यय फिया-विशेषण . पर प्रत्याय व्युलन्न सज्ञा रूप 





/गार। रोज गार रोजगार भा० वा० स० 


देख ४; वेसगार कत बए० स॒० 
/->्ीण/ दृरणदुर >चीख 


दुरदीस करण वा० स० 
88 दा 


पैदावार भार वा० हक 


सख्या पी दृष्दि से वीकावेरी में पर प्रत्यया कर योग दो, तीन एवं चार 
सब उपलब्ध होता है। उठाहरण द्रष्टव्य है-+ 


दो प्रत्ययो का योग 


(--कत्र,>-अएछ) 


ब-वार 


घड़-जक 55 घड़क (अक० पातु))-भण रे घश्क्ण (सजा) 


संट+कअक ज्ू चठक [ ?! )+अण ज्| सटक्श 7 
(“शा बढ) 


कह 


संजन॑-+-आ *« सवा (हक० घा०)--बट «« सजावद 
(ओक --४/ओो) 


पश्ध++-ओक #« पद्योर (सज्रा)+--3/ था रू पछोकड़ों ” 
(++॥ --ब केश 


भू न॑-त्ा मु चढ़ा (सढ० घा०)+ब/ओ ्॑ चढ़ावो 


तीन प्रत्ययों का योग 


(-+भतर, >>आर-अश) 


रण क-अब' ८ रणक (सर७ पातु)+-आर ८ रणकार 


च॑-मण सरणबारण 
(>>्जर, “+आवब; “मर थे 


पड़े न-अब ८ घड़क [संचा)न-आव ८ घड़दाद (सा० दा० सण्) 
कंबस हर यदशावएण ; 


४०१ 


(--आव, --अण, --इय/ओ) 

रो +-आव -- रोआवब (पातु) +-अण रोआवशण 

“++इय/औरूरोआवश्िियों 

चार व्युत्पादक प्रत्ययो का योग 
(>-अक +-आर, +-अणा, इप/ओ) 

फट नीअक रू फ्टक, -“आर «७ फ़्टवार (भा० बा० स०) 

न॑अणा, फ्टकारण (सभा) 4-इप/जों «» फटवारणियों ” 

(--भक आब, --अण, --इ्य|ओ) 

ग्ुड+अक «* गरुडक (स०) +आव < ग्रुडडाव ( स० )----अण 
गुडकावण (स०) +इय/ओ «गुडकावणियों (सज्ञा) 


६7१ /३ 


संवनाम-प्रत्यय 
३ १ पामान्य विवेचन 

। उच्च विकाते पु *हव हैं जो शवॉपर सम्ब्ध 
गज शा कक ज मी 

बा ३३ जलन नह ३ 

अध्याय मे से।वनामिक स्पाशा के याबद्ध अक्षे का 

पर्ण॑वात्मक दिन्लपरणा अस्तुत क्या भैया है शक विविष आाबद्ध 
ह्पांा को है 2 कक के गया है। 
सी कारण क्रमश "के के अल पृ दो की 
गई है 

पीकानेरी के उपलब्ध उतर स्पागा को हैम मुब्य 
उप से दो क्यों मे +र सक्त है. 
(९) ब॑ उयक्तिक्ता बोधक निल्नलक झा 
१-- चाल गुर हमे गबरछ पृछ पर ६ 
र-- डिश्योरीदाक उाजपेयी हिल 


४२ ] 


ऐसे सावनाभिक स्वतात्र-रूपाश जो केवल वयक्तिक सज्ञा रूपो के ही 
स्थापापन्न रुप मे प्रयुक्त होते हैं वेयक्तिक्ता बांधक सवनाम कौ सत्ता से 
अभिहित किये गये हैं । इनका विभाजन दो रूपों में क्या गया है-- 

(भ) प्रथम पुरुष 

(आ) द्वितीय पुरुष 
२ निर्वेषक्तिकता बोवक 

ऐसे सावनामिकः स्वतञ्र रूपाश जिनका प्रयोग मुख्य रूप से निर्वे- 
यक्तिक संज्ञा रूपा वे ही स्थानापत रूप में होता है तथा गौण रूप से आव 
इधक विशेषक पद रुप में क्या जाता है, व निर्वेकक्तिकता बोघक सबनाम' 


कहे जाते है। निर्वेशक्तिकता वोबक सवनामों झो निम्नाकित भागी मे विभा 
जित क्या जा सकता है-- 


१-- निरचय सूचक -- (ज) निक्‍्टवर्ती 
२०-- अनिश्चय सूचक (आ) दूरखर्ती 
३-- प्रश्न सूचक 


४-- सम्बंध सूचक 
५-- नित्य सम्बाब सूचक 
६-+ आदर सूचक 

७-- निजता सूचक 
छ-- साॉवेल्य शूचव 


वरखवात्मता विश्वेषण अस्तुत करते समय सवश्नथस सावनासिदरा स्व 
ताज छूथाता के केद्क अख्या को उपलब्ध करन का प्रयास विया गया है“ 
मे सस्थाय वोबर आउद्ध रूपानश्न निम्नाकित हैं-- 

(अ) मल या तियक रूप विधायक 

(व) वचन-बोधक ज 

(स) छ्वनि प्रतिवद्धित विकार जय परवितन 

(द) कारक-यूचक अब 


[४३ 


पक्त विविध प्रकार की सम्बंध बोघक इवाइया का योग मूच-अझा 
के साथ इस प्रवार हुआ है जिनका सामायतया विच्छेद सम्भव नहीं होता 
इनका उच्चरित एप थी श्वास के एक ही झटके में होता है। इस सभी 
पवार के क्पटका को पृषव-पचवा इबाई वे रुप मे उपलब्ध वरने वा सतत 
प्रया क्या है| अध्यमन-सुविधा वी हृप्टि से प्रत्येश धावनामिक स्वतात 
रुपांध सविभकत्तिव रूप धारण करते से पृव की स्थिति तवा पथकः वर्ग मे 
एवं तदुपशात होने वाले कारक सस्वायी विभागा को प्रथक वेग मे प्रस्तुत 
किया गया है! यही वारण है कि प्रध्यक सावतामिक-स्वतत्र रुपौश वी दा 
वालिकाए प्रस्तुत की गई हैं--- 


(१) कारक 
संम्ब्ध सूचक आवद्ध रुपाशा के योग से ब्युत्प्न सरिशिष्द हुप 
(२) कारक 


तथा सम्बघ वाचक आवद्ध स्पाँता के योग से व्युत्पप्ष रुप । 

एकरूपता के हृष्टिकोश से सावमामिद आवद्ध रूपाणों के विश्लेषण 
के तिम्नलिखित सकेता बा प्रयोग क्या गया है-- 

(अ) प्राणता सूचक (-> 

(का) अनुनासिवय (२८) 

(६) श्रुति सूचक (०) 

([ई) स्तामाय रूप सूचक. (मुन) 

उक्त तात्विक विश्देषण को दृष्टि मे रपकर है हम अब सार्ववामिक 
प्रत्यमों का विश्लेषण वर्नात्मक हृष्टि से अह्तुत करेंगे । जाग क्रमर 
सावनामिक-रूप एव प्रातिपटिक सरचना तालिका प्रस्तुत है। 


हे २ १ वैयव्तिक्ता बोधक सर्वनाम प्रथम पुरुष 


बीवानेरी के भ्रथम पुश्थ सावतामिव स्वत रुपाँयों की रूप तालिका 
इस प्रवार प्रस्तुत की जा सकती है-- 


हे हु 


एवं चचन वहुवचन 
कर्त्ता. हैँ, रद म्हेम्हो 
कर्म मे म्हौने 
करण. म्हैंसू म्हासू 
सम्प्रदान म्हारे म्होर 
अपादान. म्हैसू म्होय्ू 
सम्बंध म्हारी, रो, रा, म्हारी, म्हारों, म्हारा 
अपिकरस भ्हैँमें म्हामे 


प्रथम पुरुष एक वचन /ह| की सरचना तालिका इस' प्रवार है+- 











उपलब्ध केद्धक् रूप मूल आाघार तियक घ्वीति ध्वायात्मक 


ख्प विधायक प्र माघार प्रतिवंधित. बिखन 
विधायक रूप 
घ्न 
लीड 5डसिसकतभ तन नतन-त.. तन ननननमन नमन ननन-+ 4 रीना नमन ननननन पे नंम- मन 6 ननन-ंनन- नम नननतनननमन«-- 
हँ दि। ग् ।गै हज 
म्दँ मम; ऐ|. थे हि 


उपयु कत तालिका पर दृष्टिपात करने पर विदित हांता है कि भ्वम 
पुरुष एक बचन का सावनामिक अडा [हिं। है। इसका श्रूल आधार विधायक 
प्रत्यय /अ| है । अनुतासिकता ध्वनि प्रतिवधित है । तियके थाघार विधा- 
यब प्रत्यया के रूप भे हम (ऐ[ को स्वीकार कद सकते है पठत 


(१) मूल आधार विधायक. [ऊ 
(२) तिपक आधार विधायक [| 


इस प्रातिपतिव का ध्वायात्मक लेखन इस भ्रवार प्रस्तुत क्षिया जा 
सकता है-- 


मां 


व 


सूचता-- 


प्रथम पुल्थ एवं बचन या वँद्धक रूप हमने [ह| माना है । पर 
यदि प्रथम पुरुष सावतामिक रूप तालिका पर इप्टिपात किया जाय तो विदित 
होगा कि कर्ता बारक एक बचर दे मूल रूप के अतिरिक्त शेप सभी रूपो म 
'_मे। विमान हैं । अत यह भो माना जा सकता है कि बोदी मे कर्ता 
कारक एवं बच्चन वा रूप “म्ह' रहा होगा ( जमा कि मारवाड़ी वी अय 
बलिया मे है) जौर |ह। पर जधिव वल होने से (म| का लोप ही गया 
शोगा ५ बत |ह। अवरिष्ट बचा ६ है |, [मर वा ही महाजाण उच्चरित 


सप है) कत /म/ भी वेद्धक रुप माना जा सकता है। 


प्रथम पुरुष /म्‌/ की वहु वचत सरवता तालिका इस प्रकार प्रस्तुत की 
जा सकती है-- 





उपलब्ध केद्बश भूल आधार तियक आधार ध्वनि ध्वायात्मवः 








रूप रूप विधायक विधायक प्रतिबंधित लेखन 
म्हे मर (ए/ (दि 
ग्हा मर (नी 8 (दअ/ 
म्हा /म/ /भा। /%/ /हिम/ 











उपयु क्त ताजिका दए वशुनात्मक विववन हम इस प्रकार प्रस्तुत बर 
सबते हैं-- 


'उपयु क्त तालिका पर दृष्टिपात करन पर विदित होता है कि /मां सभी 
रूपा भ विद्यमान है अत' सावनामिक केद्क रूप मे |मस्वीकार किया जा संक्ता 
है। मूत आधार विधायर प्रत्यय [ए| है | नियक आधार विवायद प्रत्यय (|जा| 
(ऐएब/ /आ। हैं । घ्वायात्मक इकादयाँ आयद्ध अया वे रूप में स्वीवार वो जा 


६ ] 
सकती हैं। मूल एवं तियक प्रत्यया व उपलण्ध रप्रोधा का इस प्रकार प्रस्तुत 
क्या जा सकता है- 


(१) भूत आधार विघायत /ए 
(२) तिमव आधार विपायक /आ/ /आ/ 


इस सावनामिक स्वतन्न रुपाॉगा का घ्ययात्मक ससन इस प्रकार 
प्रस्ठुठ विएय। जा सवा है - 
/दृहआ/ 
३ २२ हितीय पुरुष 


हितीय पुरप /दृ/ थी रूप ताजिका इस प्रवार प्रस्तुत की जा 
सकती है - 


एक बचने बहु बचत 

करती तूँ यूँ तेंयें थघयों 

कम तने थर्नें थौने 

कर्ण थ्मू थासू 

स्रम्प्रदात धार धार 

अपादान थमू थासू 

सम्बध थारो, थारी थारा थारों थारी धारा 
अधिक्रण . द्वम धम भाम 


द्वितीय पुरुष /व्‌/ थी एक वचत सरचना तालिका इस प्रवार प्रस्तुत की 
जा सवती हैं- 








उ० रूप के० रूप मू०्आ० वि०प्र० ध्व०प्र० घ्व० लेखन 





रू /द/ /क/ /ग। हहिंआ। 
758 /क्‍/ मं 72॥ दंग) 
विं/ |द/ /ए/ 4% [हिंआ। 


चिं। च्‌!ं [ए। व /दग। 


[ ४७ 


उपयु क्त तालिका पर हृष्टिपात करने पर विदित होता है कि यहाँ पर 
/द/ सावसामित के ट्रक रूप में उपलब्ध होता है । भूल आधार विधायक प्रत्ययो 
कं हप मे /&/ को स्वीकार विया जा सकता है। 

तियक' आधार विधायक प्रत्यया के रूप म /ए/ को स्वीकार किया जा 
सकता है । परिशाम स्वरूप मूल एवं तिबक्‌ आधार विधायय प्रत्यया का रूप 
इस प्रवार प्रस्तुत क्या जा सकता है 

१० ग्रूंल आधार विधायव' ६/॥ 

२० तिर्येक्‌ आधार विधायक प्रत्यय 7 

इस सावनामिक स्वतत्र रूपाशों वा ध्वयात्मक लेखन इस प्रदार प्रस्तुत 
किया जा सकता है 

१० समूत आपार विधायक (हिज। 

२० तियवा आधार विधायक प्रत्यय (हिज। 


दितीय पुरप /व/ वहुबचत सावतामिन रूपाँशा की सरवना तालिका 
इस प्रकार धस्तुत की जा सकती है- 





उ० रूप बे० रूप, मू० आा० वि० प्र०, ति० आ० वि० प्र०, ध्व० प्रण्, घ्व०्तेखत 





ये ति[ /ए (हुमा 
था. [वा गिएं /ग ह्मि। 
था 7 शा िं दि 


उपयुक्त तालिका पर हृष्टिपात करने पर विदित होता है कि यहाँ 
[य/ सभी सावनामिक ख्यांपा में विद्यवात है अत /थ/ ही सावतामिय 
बेद्रक रूप मे स्वीशार दिया जाता घाहिये ) पर /ब/ /त/ था ही महाआआण 
एच्चरित रूप है अत' /ह/ सावनामिक अश्य के रूप म स्वीकार किया गया है 


सि० आ० वि० प्र० /आ तथा /ओ/ है अनुनासित्रता घ्ववि प्रतिकीयत है ॥ 
इनबी रारतना सालिया इस प्रकार है « 


व ] 


१० मत मायार विधायक प्यार / 

विधर आपार विणवत प्रसव /7/ /भ/ 

दाग प्रातिरया की को ध्यययार्मर संघ हम प्रकार बसु रिया वा 
सर 

१- गत आपार विधापर हहलण [7/ 

२० तिपर आधार डिघापत प्रशाय /77/ 


8 ३ पिपपेयत्तितता बोध सपताग 
हो गाययामिर रकात्र हपचाब विधिय बयानों विश नम 
प्रदार प्रणदुत ।यि जा सरता है- 


३ ३ 9 पिशाय सूपव - 
(अ) #१2 बर्षी 
(मा) द्वर पर्गी 
लिन में आप पुरप को वास हविपरयवाणा हययामोंस जिया जाय 
है।! बीरानरी मे भी आप पुरुष को शोम विरपययागर गतामांश निया 
भांतरा है एवं विशदयवाघर संवयामा के दा ही रूप उपसब्ध हू। हैं- 
१- जिक्‍्टवतों /भ। 
२- दूरवत्ीं /१/ 
बायानरा में उपलब्ध वितरठयर्ती एवं दरों स्राययामिर रधाधा की 
रूप तातिया इस प्रषार प्ररतुत पी या सत्ता है 


१ निवटवर्ती ।प्रो/ 


एकवचन बहुबया 
जता भा आ, इय ले ईगा 
ग्म ईन इयड़ ईयात 
गरण ईमू ईयगू ईयागू 
बृस्थयत ईय ईफ्रर इईयाट 


ब-+-ंीीती तन तु व व 


१- डा० धीरेद्र वर्मा द्विदी भाषा वा इतिहास पृष्ठ २८३ 


अपादान 
सम्बंध 


अधिररण 


र्क््ता 

बम 
ब्ण्ण 
सम्प्रदान 
अपादान 
सम्बाघ 
अधिकरण 


ईसू , ईयमू 
ईरो, इरी, ईर 


इयेरो, ईयेरी ईयेरा 


ईमे ईयेमे 


एवं बचने 
योचादे 
बन 

य्सू 

बर 

बेसू 

बरा बरी, बरा 
बम 


ईयायू - 
ईयारा, ईयारी 
ईयाय 

ईयामि 


१ दूरवर्ती (वो) 


बहुबचन हर वचन 

ये, वा 

बान 

बोमू 

बार 

बासू 

बारा, बारी, वारा 
बार्मि 


) निश्चय घाचव सवनाम के निक्‍्टवर्ती /ब/ एवं दूरवर्ती |व| वो 
एक वचन सरचना तालिवा इस प्रकार प्रस्तुत वी जा सकती है- 








3० भप के० रूप मू० आ० वि० प्र०, ति० आ० वि० प्र०, ध्व० प्र०घ्व० लेखन 


रा 
| 
यि| 
वो 
वव| 
हक 


जि 
| 
8 
| 
बा 
/ब/ 





[| 


| 
। 


रण 


/ 


/मिज| 
जज 
(अहअ( 
(हिभ/ 
(हिज। 
/हिम/ 


उक्त सरचना तालिका पर हृष्टिपात करने पर हम /ज/ एवं /व 
सावनामिव अद्या के रूप म उपलब्ध हांते है। /ब/ निवटता बोधक है / /व 
दूरवर्ती बोधक है। मूल आधार विधायक प्रत्ययों के रुप मे /ओ/ /आ/ वे 


५० ] 


एवं तियक आधार विधायक्र प्रत्यवां के रूप मे /ऐ/ का श्रयोग हुप्रा है - 
भूल आधार विधायक प्रत्यय भो। /आ।/ 
तियकः आधार विधायक प्रत्यय ऐि 


निश्चव वाचक सबनाम के निक्टवर्ती /भो/ एव दूखवर्ती /बो/ की 
बहुवचन सरचना तालिका इस प्रकार प्रस्तुत की जा सकती है - 








उ० रूप के० रूप मू० आ० वि० प्र० ति० आ० वि० प्र० ध्व भ्र० ध्व० लेखन 





भे. /अ/ /९/ (अज। 
इयो._ (अ/ /ओ/ /१/._ /भहआ/ 
वे /ब/ /९/ // (हज 
वो. /१/ /ओ/ /९/_ /हआ 
वा. /१/ /आ/ /"/ (/हम/ 


उपयु क्त तालिका पर दृष्टिपात करने पर /अ/ एवं /ब/ हमारे सम्मुख 
सावतामिक जद के रूप में उपस्यित होते हैं। /इय/ रुप /अ/ का विकसित 
हाय है जौ अय राजल्‍्वाती बीलियों में कही /य/ /यो/ के रूप मे उपलब्ध होता 
है। मूत्र जायार विधायक प्रयत्न के रूप /ऐ/ एवं तियक आझाघार विधायक 
प्रध्यय के रूप म आ/ उपलबष है ८ 
(१) प्ूूत आधार विधायक प्रत्यय /५/ 
(१) तियक आधार विधायक प्रत्यप /ओ/ /आ/ 
इतका ध्वयात्मक लेक्नन इस प्रार प्रस्तुत किया जा सकता है- 
(१)मूल आधार विधायक प्रत्यय (जिज/, /हअ/ 
(२)तियक आधार विधायक प्रत्यप. /अहअ/, /हआ। 


३३ २-अनिश्वय सूचक 
बीकानेरी मे अनिशभ्चर सूचक सव॒नाम का /कोई रूप उपलब्ध होता है । 


(१) कूश्‌ 
(२) कई 


इनम कूए्‌ प्राणि वाचक सवताम है एवं वई' वस्तुपांचक सवनाम 
है ॥/रूण/एव/7$/सव्रनामों वी रूप तालिका इस प्रकार प्रस्तुत की जा सकती है 


क्त्तो 

र्क्म 
करण 
सम्प्रदान 
अपादान 
सम्ब"्ध 
अधिकरण 


र्क्त्ता 

कम 
बरण 
सम्प्रतान 
जपाटन 
सम्बंध 
अधिरण्ण 


क्ख्‌ 


एक्वचन 
कस 
कने 
क्सू 
करे 
बसु 
करो क्री 


कई 

एक वचत 

कद 

क्ति 

क्ड्सू 

ब्ड्टरे 

क्ईसू 

क्ईरा शारी 
बईम 


बहुबचन 
र्क्ण 

क्ने 

क्सू 

करे 

क्सू 

करा, री, री 
कम 


बहुवचन 

कद 

कईन 

क्ईसू 

क्ईरे 

क्ईसू 

बाई रो रा, री 
कईमे 


प्रइन सूचक /4/ वी सरचना ताल्तिता इस प्रवार प्रस्तुत वी जा 


सकती है-- 


[ ४३ 


| 








उ० रूप, बे० रूप, मू०आ०वि०प्र०, ति०्भा०वि०, विशेषक, ध्वयात्मक लेखन 


नली >ीकलकदन न नन,ससचइघी न स्‍स्‍ ने  उ चक्‍यस ये कक ्लक् न" 


बुण कि।. ।णा। /ण/ /3/ [हिजहज। 
क्या कि।. /ओ/ /गो/ (पा. [हिहआ। 
केस /क/ /ण/ /ण/ (ए/.._हमहज। 
षूण (हु (ण्‌/ (ण/। /ऊ/. /हमहना। 
ब्ई |छ।. ।// हा । |... [हअग/ 
कई |. /६॥/ |ई। | [हिक्‍्मा। 
ष्या कि. भि। जा। म।.. ।हहआ 











, उपयुक्त तालिका पर हृष्टिपात बरने पर प्रतीत होता है कि इन 
साववाभिक स्वतञ्र॒ रुपाना मे केठ्रक रूप /कू/ विद्यमान है । मूल आधार 
विधायक प्रस्यया मे /आा। /६| /यो| विद्यामान है | /|गपा/ एवं |विया। 
सावनामिक पद हिंदी के ही सप्राद है ! प्रश्न थाचेक प्रातिप्दिक के मूल 
एवं तियक आधार विधायक प्रत्यय पर हृष्टिपात करने पर विदित होता है 
कि इन दोनो में पारस्परिक भेदकता वोबक आधार स्पष्ड लक्षित नहीं होता 
अते इस दृष्टि से इनमे भेदकता हेतु शूय विभक्ति का आगम विशेषक 
प्रत्ययो के उपरात स्वीकार क्या जा सकता है फलत प्रदन बोधव सव- 
नामों के निम्न रूप उपलब्ध हुए हैं-- 


(१) गत आघार विधायक /आ, /इ/, /ओ/ /ण/ 


(२) तियक आधार विधायक [ज/ (/०/ /ई/) /०/, ।ओ|) /०/ 
(ण! (०0) 


मूल सावनामिक अश्यो के साथ /ज/ /जा/ /3/ /ऊ/ /ए/ तथा 
/य/ जा सयोग उपलब्ध होता है । इन अद्या में /उ/ [ऊा एप ॥०/ 
को व्यक्ति वाचक एवं /अ/ /आ/ तथा /य को वस्तुवाचक पत्ययो के 


भध्व] 
नाम से अभिहित क्या जा सकता है 


उक्त सावतामिक पदो का ध्वयात्मकः लेखन इस प्रकार प्रस्तुत क्या 
जा सकता है-- 

व्यक्ति वाचच /हआ हआ/ 

वस्तु वाचक /हहआ/ 


यहाँ पर वस्तु बोघक प्रातिपतिक के ध्वन्यात्म# लेखन से यह स्पष्ट 
हो क्षाता है कि बीकानेरी मे यह अत्तर अय भाषाआ विभाषाआ, वोलिया 
के मिश्रण के कारण हुआ है जसे-- /बया|, एवं /क्या| हिंदी वे ही रुप 
हैं और ये बीकानेरी मे इसी रूप मे अयुक्त होते हैं। /काई/ /कई/ मे 
अनुनासिकता बोली की भ्रवति के परिश्याम स्वरूप हैं। इस तातिकां से यह 
भी स्पष्ट होता है क्रि मूल एवं तियक आधार विधायक भ्रत्ययों मं वचन के 
प्रति उदासीनता हइृष्टिगत होती है | इनका वचन निर्धारण जिनके ये स्थाना 
पन्न है उही-उन्ही को दृष्टि में रखकर क्या जाता है । 


३ ३ ४ सम्बन्ध सूचक-- 


बीकानेरी सम्बंध सूचक सवनाम /जु/ वी रूप तालिका इस प्रकार 
प्रस्तुत की जा सकती है-- 


शक वचन बहु वचन 
गर्सा जिको, जिन जिके जिया गिको 
कम जिकन जिकान 
करण जिक्सू जिकासू 
सम्धदान जिर्करे जिकोरें 
अपन जिंकसू डिकासू 
स्स्वाधा जिकरो जिक्स जिकारों जिवास 
अभिक्रण जिकरुम जिका मे 


बोवानेसी सम्दध सूचक सव॒ताम की एक वचन एवं बहुबचन थीं 


( १९ 
सरचना तातिका इस प्रकार अस्तुत की ज्षा सकती है-.. 


उप हप, के सूप, बैग कक), -हतहते हल मम अकास पक लिव वो, विगेषक च्व प्र, घ्क्ले 
शान मम मकर स्ड 

जिको जि र् 

डिक 


जय. 
शो/. // /मिहहञु/ 
| रा / शत /गहहम/ 
जि /। भा/ /8/ 
/ि/ 78 
जिकयो /छ/ 





श्द्]ु 


३३०४५ 

बोकानेरी में सह सम्बय वाचक सवनाम का स्वत रूप उपलब्ध नहीं 
होता उसके स्थान पर दूरवर्तों निशचम वाचकः सवनाम “वो” का ही प्रयोग 
उपलब3)ध होता है। यथा-- 

जिको आयो थो वो गयो (बीकानेरी) 

जो आया था वह गया. [हिंदी) 

जिको पढसी वो सुख पासो(बीवानेरी) 

जो पढेगा वह सुख पायेगा (हिंदी) 


है ३ ६ आदर सूचक 


आदर सूचक सवनाम /आप/ की रूप तालिका इस प्रकार प्रस्तुत 
की जा सकती है - 


/आपु/ 
एक वचन यहुवचन 
र्क्त्ता आप आप 
कस आपने आपने 
करण आपसू भापसू 
सम्प्रदात आपरे भआपर 
अपादान आपसू आपयू 
सम्बंध आपरो, री, रा आपरो, री, या 
अषिवरण आपस आपम 


आदर सूचक /माप/ की सरचना तालिका इस श्रवार भ्रस्तुत है 





जच० रूप, के० रूप मू० भार वि» प्र०, ति* आन वि० 4०, विद्येषक, प्व० लेसन 
हु 





[जािप/_ /अ/ /ग/ # 660 /(/.. /भह। 





[ ४७ 


अपर लिखित तालिका पर हृ्टिपात करने पर विदित होता है कि यहाँ 
पर सावनामिक केद्रक रूप [अ| विद्यमान है। /प/ को हम आदर सूचक विशेषक 
के रुप मे स्वीकार कर सकते हैं। मूल आधार विधायक प्रत्यय /भ/ भा जा 


सकता है। मूल व तिबक प्रत्यय में भेदक्ता लक्षित नहीं होती, अत भेदकता 
सिद्धि हेतु [० विभक्ति का आगम भाना डा सकता है 


९ (१) मूल आधार विघायक प्रत्यय ऊँ 58 
(२) तियक आधार विधायक अत्यय (/२/+-/ज/) 
इसका ध्वयात्मक लेखन इस प्रकार प्रस्तुत क्या जा सकता है-- 
|मह| 


इस सावनामिक झूपाश का प्रयाग भी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तीनो 
पुर॒षा में होता है ओर यदि कही इस सवनाम /आप/ का प्रयोग भिन्‍न भिन्न 
क्षेत्रा में हो, वहा इसमे |०/ विर्भक्ति का योग माना जा सकता है । निजता- 


सूचक सबनाम के लिए भी इसका प्रयोग होता है। लिंग, वचन बोध जिनके ये 
स्थानापत्न है, पर आधत है। 


हे ३ ७ निजता सूचक 


दीकनेरी में निजता सूचक सवनाम को सरचना आदर सूचक सवनाम 
के अनुसार ही है । 


है ३ ८ से सूचक 
सद सूचक सबनाम /सब| डी रूप तालिका इस प्रकार प्रस्वुत कोजा 
सकती है « 
वि 
एक बघन घह वचन 

ड््त्ता प्रब व 

कर्म सबने सन 

द्रण प्रवसूं सबसूँ 

सम्प्रदान सबरे 


सबरे 


भ्र्ष पु 


अपादान सबसू सवस 
सुह्वत्यू सबसे, रा, री सवरी, रा, री 
जधिकरण सत्रमे सबसे 


सच सूचक /|स/ की सरचता तालिका इस प्रकार है-- 








उ०रुप के०रूप  मू०आग्विग्प्र०,  ति०्ञाण्वि०प्र० ध्वायात्मक लेखन 
सिब/ | ब/ | हिममह| 
(प्रा |(स्‌ (भा।/ आ/. _/हमहम/ 








उपयु क्त तालिका पर दृष्टिपतत वरने पर विलित हांता है कि इनमे 
सावतामिक जश /स/ विद्यमान है जो समेताथक माता जा सकता हैं । 


इस सवताम का प्रयाग प्रथम, डितीय एवं तृतीय तीनो पुरुषा मे ही 
क्या जाता है। यह सावनामिक अद्य सद्यपि समूहदाच्ी विशेषण का भ्रति 
निधित्र करता है अत इसका विश्लेपण विशेषता के क्षेत्र मं ही सभव है पर सव 
नाभ के क्षेत्र भे भी स्वीकार क्या गया है। अत मैंने भी इसे प्रथकत्व प्रदात 
किया है | भेरे विचार से /म/ विज्ञेपषत अश्य एवं स्ावनामिवा अश /स 
मे भेदकता स्थापक कसी न कसी अश वा योग अवड्म है । गहराई से 
देखने पर /सव/ वाले सप मे /स/ के संयुक्त स्वर /अ|/ को सावतासिक 
प्रत्यय स्त्रीकार क्या जा सकता है तथा /सारा/ के अज़गत /०/ विभक्ति 
का योग स्वीकार किया जाना चाहिये । इस प्रदार सव वाचक रूप घारण 
करने के लिए विधेषक /स/ के साथ /०/ एव /अ/ आवबद अधा का 
योग माना जा सकता है ॥ 


तालिका वे आवार पर /आ/ एवं /व/ मूल आधार विधायक 
प्रत्यव स्वीकार क्यि जा सक्‍ते हैँ ॥ तियक एवं मूल हूपा मे मभेत लक्षित 
नहीं होता अत इस भेटकता वे बांध हंतु /आ एवं [व के पृव /०/ 
पविभक्ति का आयम माना जा सकता है-- 


(१) मूल ज्ञाघार विधायक प्रत्यय 
$ 
(२) तियक आधार विधायक भत्यय 


[ ४६ 


(भा, वि 


((०जा।) (०) 


उपयुक्त तालिकाआ के आधार पर बीकानेरी के उपलब्ध सावनामिव 
केदक हूपो को इस प्रकार भ्रस्तुत क्या जा सकता है-- 


(अ) वैयक्तिक्ता बोधव -- 


(१) प्रथम पुर 


/म्‌/ 


४ (२) द्वितीय पुस्ष (वां 


(अ) निवेयक्तिकता बोधक - 


क् १» निश्चय सूचक 


(क) निक्‍टवर्ती 


(ख) दूखवर्ती 
२- अनिर्यय सूचर्क 
३- प्रइन सूचक 
४- सम्बन्ध सूचवः 
४- आदर सूचक 
६- विजता सूचक 


। 8 
वि 
कि 
रा 
4] 
नि 
जि 


उपयु क्त समस्त तालिकाआ में सावनामिक पदो के व्युस्पादक अशो वो 


पृथक तालिवा में प्रस्तुत क्या जा सकता है-- 
प्रातिपदिकत मूण्आाण्विन्प्र० 
एक्बचन बहुवचन 
(अ) बेंयत्तिक्ता बोधर-- 
(१) प्रथम पुरुष /6/. /९/ 
(२) दितीय पुरुष जि. [ए 
(था) निर्देषक्तिक्ता बोधव- 
(१) निश्चय सूचक 


ति०्ञा०्विन्प्र ० 


एक्वचन बघरहुवचन 


(ऐ/. /भो |आ| 
ऐ/. (जो [वा 


द०्] 


इलबी .. मोल] ९0... 8. |नो| गा] 


(२) अनिश्चय सूचल- /६ई/. /६/ (०) (०३8) 


(३) प्रशत सूचक /आ|//ई, |मा।/ (/०भा/) (/० ४) 
मो/ /एु| /भे/ (मो) (("/ण/ 


/ई/, 
/ण्‌/ 
(४) सम्बंध सूचत.. /३/._ /क/ पि/ /ओ/ 
(५) सब सूचक /ब/_ /व/ डर छ 
(६) निज एवं आदर 
सूचक /ग/. /ब/ (/०/ जग). (/%/०) 


उपयुक्त तालिका मे प्रातिपदिक विधायक प्रत्यया मुल आधार विधायक 
प्रसव एवं तिथक्त आधार वियायक प्रत्यय-या विभिन सावनामिक पदा में 
समान व्युला>क अश्ञा की आजृतिया हुई । उाह निष्क्य रूप म॑ इस प्रकार 
प्रस्तुत क्या जा सकता है - 


मु०भा०वि०्प्र० ति०आ»्वि"्प्र० 
एक वचन बहु वचन एक्वचत.. बहुवचन 


/ब/ /ज//ई| /क/ /ब//भा/ऊ/ (/०ौम))... (० ब) 
/#ऊ/ /ए//ओ/, *ए/_/ई/ /उ/,|ऊ (/०/भ) (/० थ) 


[वह,/क/ (ए(/0//भा/.. (/०/ग).. (/०/ ६) 
/ण/,/ब/ /क, (० खा) (०ख) 
ऐ थो 


उपयुक्त तातिका में ब्युत्पादक प्रत्यय एक्यचन एवं बहुबचत मं 
समानता रखते है अत उठ निष्कप रूप मे इस प्रकार प्रस्तुत किया णा 
सकता है - 


[६१ 


मूण्या०्वि०प्र० ति०्आ०्विन्प्र ० 
एक वचन बहु बचन एवं बचने बहु बचन 
जि/, (माँ, /ई/, /ऊ/ /ब/, /जा। /३/ (/०/ व) (/९/ |) 
/ह/, ९, /ओ/ /ण/ /ई/ /उ/, क/, (/०/ भर) (/%ज) 
||, /%/ /ए॥, /ऐ/, /गो|, (/०/ ३) (/०/ $) 
[ण|, /4/, 7/ (/०/ण) (/०० ण) 
(ऐ/ 04 


३६ उपयुक्त तालिका में व्युत्यादक प्रत्यय एक वचन एवं वहु वचन में 
समानता रखते हैं अत' उहेँ निष्कप रुप में इस प्रकार प्रस्तुत क्या जा सकता है- 


मूल आधार विधायक प्रत्यय तियक्‌ आधार विधायक प्रत्यय 
(ि[ /आ।, /ई/ /||, /७#/ऋ /आ। /ई/, /_, /ऐ/ 
ए/ (ओ४, /ण/, /व/ /१/ नो| /०बा/, /०आ , /०ई/ 
/०3/, |०७/, /०९/ 
३ ६ वशित तालिका के उपलब्ध प्रत्यया को बचाचिक क्रम मे इस 
अकार प्रस्तुत किया जा सकता है-- 


(अ) मूल आधार विधायक प्रत्यय 

(१) ख्वरप्रत्यय /ब/ /आ/ /ई/, /5/, /(ए/ /मो/ 
(२) च्यजन प्रत्यय /ण/ /4/, /का 

(३) श्रूय प्रत्यय /०/ 

(आ) तियक आधार विधायक प्रत्यय 

(१) स्वर प्रत्य /आ/ /६/, /उ। /ए/, /गो/ 

(२) /०/ जा, /०आा/, /०/ई, /०/ ऊ /०/ ऐ 
(३) व्यजन प्रत्यय /णा/, /१/, /छ/ 


4286 | 


विशेषण-प्रत्यय 


सामान्य विवेचन 
जि विवारीं टान्‍र से सँशा की व्यात्ति मर्यादित होती है उसे विशपण 
महँते हैं ।7 
प्रत्यप विधान मी दृष्टि से दम बीवानेयी विशेषया पटो को दो वर्गों मे 
विभक्त क्र सकते हैं-- 


(१) मूत्न विशेषण 
(२) यीगिक विशेषण 


१ मूल विशेषण 


मूल विधपणा से आशय ऐसे बला स हैं जो किसी प्रकार के ब्युत्पाटक 
प्रय्ययों रा योग ग्रद्दश नही करते बधा--- 


एक, दो, तीत, ब्यार, पाच थो सात, तेज, नीच आदि । 
२ योगिक विशेषरण/ 


23000 अीसप मकर /> ली जे नी न नानी अमल ह 
- भी मामता प्रसाद गुह द्विदीव्यावरण, पृष्ठ १२४ 
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सौगिक विशेषण से आजय है-- सता सवनाभ, विशेष, क्रिया-विशे-- 
पश, धातु म च्युत्पादव प्रत्ययों वे योग से ब्युश्पन्न विशेषण पद यथा-- 


सता-- केस र२-+-प्रत्यय-/ईय/आ / --व्युत्पन्न विशेषण केसरिया । 
सववाभ-- भी ०इ+-प्रत्यय/सा/बो / >व्युत्पन्न विशेषण इस्सो। 
विभेषण-- च्यार ०चौय--प्रत्यय /भाई/रयुत्वत विगेषश चौथाई। 
किया विशेषश-- अठपट--प्रत्यप-/ई/-व्युत्वन्द विशेषण अटपटी ! 
घातु-- चल+-प्रत्यप-+ /आऊ/ #<व्युत्पन विशेषण चलाऊ । 
च्यूत्पादव विशेषण प्रत्यया को हम दो दर्गों मे विभाजित कर सकते है- 
(१) पूर्द पत्यय 

(२) पर बत्यय 


डे २ पूर्व प्रत्यय 


बोकानेरी भे उपलब्ध विशेषश ध्युत्वादक पू्वे प्रत्यय बघोलिखित हैं-- 


(वि, /मण-[ /अलर्- (और, (बु-, /(परण-, /न/निर/, 
वि, [त-, सुर 


उपयुक्त पूव भ्रस्ययों वा वणेनात्मक विश्लेषण इस प्रवार प्रस्तुत किया 
जी सेकतां है-- 











घूव प्रत्यय भूजाँच थ्युप्तन्न विनेषण सप 
(बिन थाप अयाग 
/विणन-। पढ़ अणखुपढ 
द्देखो अणुदेखी 
(मिलन मध्त अलमस्त 
/गौ- गुण ७ गण मौगणस 


दिन ह््व कूढ्ब 


पे । 
चर २ 33 आवक जी तक इज मी शनि चल मल कक 





पुव प्रत्यम मूलाश व्युत्पन्न विशेषश रूप 
डिनर नामी बुनामी 
/गण-/ तीस युरतीस 
/नि-/ घडक नघडक 

डर नड़र 
िर-/ घय तरघतन 
/वि-/ डौल वेदौल' 

कॉम बेकाम 
पिन जल सजल 
/प- जोण छुजोर 
/कप-/ चेत सापचेत 

सूचना+- 


उपग्रु कत विशेषशा ध्युत्पादक पृव प्रत्यय इस प्रकार के भी हैं जो एक आर 
विगेपणु रूप निष्पम करते हैं तो दूसरी जोर इतर रूप भी। उतठाहरणाब 
/भ-/ के द्वारा एक ओर तो विशेष रूप निष्पन होते हैं यभा /अ-/+-चेत< 
अचेत तो दुसरी ओर सव्रा रूप भी यथा /अ-/+काल रू भेकाल । 

उपयु के पूव प्रत्ययो को अथ अभिनवता वी हस्टि स इस प्रकार अस्ठत 
क्या जा सकता है-- 

१ श्रभाव एवं हीनता वोधक 
/अ-+ अण-, /औौ--+, इन 
न फजालल जी पक अप क अदक तट के लिए अत 8805 0: 5 डक 


पूव अत्यय मुलाय अयुत्पन्न विद्ययतु रूप 


बना 








(विन दूव मद्ूत 
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नीता +++++++++++++5ै+ 757 























पूव प्रत्यय ड़ मूलाँग ब्युत्न्न विशेषण रूप 
.....8...........00000000क्‍क्‍___ 

(भिण-/ गनत नणगणत्त 
(औ-- गुण ० गए ओऔगण 
शत ढ्व बुडवे 

२ एक कम वोधक-- 

(रण गुस- चास गुराचास 

9४ खाठ ७ सठ॒ गुणुसठ 
३ निषेधाथ बोधक 
(वि--, /विर--॥, /वि-/ 

भव प्त्यय मुलांश ब्युत्मन्न विशेषण रूप 

(नि पुत/ई नपुदी 

(ि९-॑ घन मरघन 

बि-- घडक चेघडक 

४ सहितता बोधक 

सि-+/ साप/ 
(कि जल सजल 
[वरप--/ चेत सापचेत 
५ श्रेष्ठता बोधक 
/ 
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६ निश्चय बोधक 
िल--/ 


/जित--/ मस्त अलमत्त 

उपयुक्त पृव प्रत्यया एवं मृलाशों का यौगिक विधान सश्लिप्ट कौट़ि 
का] है | यो। क्रम को दृष्टि से इह सूत्र रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया 
जा सकता है-- (व ब्रत्यय +२ मुलाय +- व्युलन्न विशेषण रूप | सस्या की 
दृष्टि से पूर्व प्रत्यथा का योग इकहरा ही उपलब्ध होता है । 
४ ३ २ पर प्रत्यय 

प्रायोगिक्ता के आधार पर विशेषशञ व्युत्यादक पर प्रत्ययी को निम्न 
कित वर्गों मे विभाजित क्रिया जा सकता है । 

(अ) ग्रुणा बोधक विश्येपणा पर प्रत्यय 


बीकानेरो ग्रुण वोधक विशेष पर प्रत्ययों की उतके मूलावों के 
थाधार पर पाच भागा मे विभाजित क्या जा सकता है-+ 


--सज्ञा सर विश्ेषण व्युत्पादक पर प्रत्यय। 

३-- सबनाम से वियषेषण ब्युप्पादर्क पर प्रत्यय । 

३-- विनेषण से विशेषण व्युत्पाटव पर प्रत्यय । 

४--- क्रिया-वरिगेषण से विशेष व्युत्याटक पर प्रत्यय | 
५-- घातु से विशेषण ब्युत्यादत पर प्रत्यय। 


(आ) सभ्या वाचवक विशेषण पर प्रत्यय 
४ ३ १ सज्ञा से विश्वेपण व्युत्पादक पर प्रत्यय 
बीकानरी में समा से विशेष व्युट्याटक पर प्रत्यय निम्ताँक्ति हैं->- 


/जअआ/ />असी/, /-अग/ />अग/ /भआ/ /॑थ/ 
/+आ/ /ई/ />जाईइ/ /ई/ />आत/ /ई/ /|>वा/ 
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/5/, />-आवर/, /--आल /, --आल/आ/, /-जाल|ओ|, /-इयल 
(-श्य/आ|, /-इद/ओो|, |-ह|, /छ/, /जविभी/, /राऊ, 
(-भोण/ई, /--औौण/ओ/ />तवार/, /-[ई>खोर/, /लगार/ 
/“जी/, -दा।, /--ताक/, [|>वाज/, /-मद/, [पल/ओ/, ८ 
पू।, /--वर/, वार/, /-वी/, />वोन/, /-सार/, 


उपयु क्त पर प्रत्यया का बणनात्मक विइलेपण इस प्रकार प्रस्तुत 
किया जा सकता है-- 








पर प्रत्यय संता पर प्रत्यप व्युत्पन्न वि०रू० 


नी ससकसइिइ वतन स्न्[ रउ्फ््त-तत_हनतनतमनमेहतेह े.क्‍न्‍::++ 


।-भल) चोदी ७ चोट नअल चोटल 
ठाठो ७ ठाठ न डाठल 
ढेढ़ ण ढेढल 

/अस्वी/ तेज अस्वी तेजस्वी 

/ भग/आ। दड अद दडद 

/आ[। अड >्ञ ग|आ अडगा 

/+आड/ई/ पूरव ० पुरव न्‍आ/ई पुरबाई 

/आ/ई/ खेल न्‍आाड/ई खेलाडी 

4+आत/ई/ बर >आत/ई बराती 

/-आार/ऊ दर्घ >आय॑ऊ दुघारू 

/+आवर| देस नआवर देसावर 

/ऑल/ऊ/ भगडो ७ भगड._ -आल/ऊ भगडालू 

/-आल/आ।/ धूघर ०» घुधर न्आल/भा घुघराला 

#-आल/ओ/ मूछ >आल/ओ मूछालो 

/ इयल/ दाडी ७ दड इयबल दडियल 

/इिपनिा/ द्ूघ इय/आ दूधिया 
सलेट 


इय/आ सलेटिया 


 इद/भो/ 


/ एड/ई/ 
/एर/ 

/ एल/ऊ/ 
/ओो/ 

/ ओण/ई/ 
। औन/आ।/ 
/-ओन भा 
बार 


ज[ई/ 
/खीर/ 


गाए 


गची/ 


बाई 


चास 
देस 

बास 

बनावट 

सौख 

र्य 

जेर 

खरचो ० खरच 


गांठ 
घर 
वबजार 
भाग ०» भग 
दल 
घर 
देवर 
सेल 
मरद 
जन 
सला 
चेट 
सन 
हराम 
घूस 
मदद 
गुए ७ गुचे 
अपीम 


न द/भो 


ईल/बो 


(एडा[ई 
एर 
एल/ऊ 
ओ 
ओणा/ई 
नओन/गा। 


नगर 


चो्‌ 


बाइ दो 


बालिदा 
देसी 
बासी 
बणाबटी 
सौधीद 
रगीन 
जेरीजो 
सरचीलो 
गाठीली 
घ्‌ढ 
बजाझू 
भगेडी 
दलेर 
घरेलू 
देवरो 
सेलोणी 
मरदीना 
जनोता 
सलाकार 
पेटकर 
सनवी 
हरोमणोर 
घू सखोर 
मददगार 
शुशेगार 
अपीमची 
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# ठर/ द्त न्दार दलदार 
हा रस फ रसदाद 
पा हनन सन वनपपनपल 5 अन्न 
पर प्रत्यध सभा पर प्रस्यय स्युत्पप्त सभा रुप 
नाक) सतरो ७ सतर -नाव गसतरनाव' 
/चाज/ घोतो ०» धाने. चाज घोसेवाज 
| मद । अक्ल भद अवपमद 
/लि|आ। लाड ल/ओ लाडलो 
ललो। सारेणसार » लारली 
।3/३| दया न्ल|उ दयालु 
चि/ तावत न्चर तावतबर 
बाग उम्मीट ब्वार उम्मीदवार 
"३ /वी। माया न्वी मायावी 
/चबोन/ स्प नवोन रूपवान 
घन चचोन धनवान 
/सा मंलण न्सार मलणसार 
काम ह बामसार 


४ ३ २ सवनाम से विशेषण व्युत्पादक पर प्रत्यय 


बीकानेरो बोदोी मे सवनाम से विशेष व्युत्पादक पर प्रत्यय निम्नावित 
हैं--< 
जज 


३, स्स|जो/, /व्त/बभा। [| त|ओव | 


उपयुक्त पर प्रत्यया था बशनात्मक विश्तेषण इस प्रकार प्रस्तुत 
किया जा सकता है-- 


७० |] 








जज कक कसम अल अल 
पर प्रत्यय सवयाम पर प्रस्यय स्युत्पाप्न विधयण रुप 
/ आपस र्ड्ृ आपसी 
/+सस /भा। जौलट्ट स्ग/आ द्र्सा 
बोौल्य पं यस्सो 
बुर लय ह क्स्सो 
/त/भी. युणाक्षवा जत/|ओ कत्ता 
जवोलज हे जत्ता 
/+त/आब जालट्ट त्त/ओक इत्तोव॒ 


बीयानरी बोली मे युद्ध सावतामिव स्मतंत्र रूपायां मा वकयातंगत 
विशपसावत भी प्रयोग होता है। जहाँ उनका प्रयाग विशेषणवत् गिया जाय 
यहाँ हम /०/ विभक्ति स्वीयारनी चाहिए । 

उपयु क्त सवनाम से विशेषणा “युत्पाटवः पर प्रत्ययां पर स्प्टिपात फरने 
पर हमे विलित होगा कि सूलाग एवं प्रत्यया वा याग सरिल्षप्ट कोटि वा है। 

/न्‍सस/जो/ /त/ओ/ प्रत्यया म द्वित्व बताधात के वारण 
हुया है । 
४ ३ ३ विशेषण से विशेपण व्युत्रादकः पर प्रत्यय 

बीकानरी बोली म तिम्नलिझित विशेषण स विनेषश ब्युत्ताध्य पर 
ध्रत्यय उपतब्ध हांते हैं - 

/आ/ई/._ /-आय/जो/ /ई/, /ए|/ /एड| /एल/आ/ 
(लए /कार/ /तैई/ (श/|ई/. /तॉजो। /व/ओ/ 


/थ/आ| /ज/जो , $ 








पर प्रत्यय विशपण पर प्रत्यय ब्युत्पन्न विशेषण रूप 





जा[|ई/ च्यार ० चौथ -आ/|ई चोथाई 
| आय/गा पर >आय/ओ परायो 


4 
पा 


(प्चं 
हिसाओ। 


हा! 


(पे 
न्चियं 
[यु 
(लाई! 
|| 
/ला/आ| 
(चआ 


4 यानो| 
#जि/ओो| 
ससिर|आ 


ढेर 


निज 

दा 
पोन्छ 
सात 


आपा ७ मप 
त्तरा 
दोब 
सात 
दपाय 
स्पष्ट 
५ 
दुव 
चघणा ० पर 
फ््म 
तपस्वी ७ सपरव 
ह्झे ७ हैठ 
मोछन 
द्ग 
बीस 
च्यार ७» यौय 
दाल्दू 
दोछदू 
तानछत्ती 


न्ताई 
नण|ई 
नमो 
न्व|आ 
चने 
न्ज/ओओ 
न्गर|मो 


(५ 


बबासों 
जोड़ा 
छुटगर 
दुतगार 
चंणुगर 
बमतो 
शपस्यणी 
हेव्लो 
चयों 
द्मयों 
घीगवा 
चौषो 
द््जो 
दूमरो 
ततीसरो 


४ क्रिया-विश्षेषण से विश्लेषण व्युत्पादक पर प्रत्यय 
दीरानेसी मं झ्षिया विशेषण से विशेषण ब्युत्यादव पर प्रत्यय निम्नां 


७२ | 











कित हैं -- 
(आवर[ /ई/ 
पर प्रत्यय क्रिया विनेपण पर प्रत्यय “युत्यत विधवा रूप 
/आवर/ गिरते >जावर ग्रतावर 
| ऊपर ई ऊपरी 
बार बारी 


४ ३ ४ धातु से विशेषणा व्युत्पादक पर प्रत्यय॑ 


बोकातेरी मे धातु से विशेषण ब्युत्यादक पर प्रत्यय निम्न 
जिप़ित्त हैं-- 
(अत/ /जाऊ, (आज! /-आवक/जो/ 
/-आव/जण[नो[_ (इयल[ [इयाआ।/ /ज/ /7ार्ए 
/ रुक/ / वणा|आं। /4/आ/| 
उपयु क्त पर प्रत्यया का बणनात्मक विश्लेपण इस श्रकार है- 








न ->ज+-+->ञ-+-_्त++ 
पर प्रत्यय घांतु पर प्रत्यय ब्युत्नन विशेषण रुप 
-........त_त7>2्ेल्‍तनत््े 
#त/ गढ़ अत गढत 
रद हा रट्त 
/जाऊ/ टिक#टक.. >्जाऊ टबाऊ 
चल हर चलाऊ 
/ आव/ तर ध तराक 
| आवा/ओो/ लड़ नआव/जो संडावी 
(आव/अण/आ. डर न्आव/जिणय/आ डणवणा 
मरियल 


इयल/ मर इयल 


(श्यि/मा। 


| 


जार 
(रूव/ 
/जश|ओ| 


/ ब|ओ]) 


उड़ा 
र्ढ 


जाण 
जाग 
सुवा 
भा 
खा 


ढाल ० देव 
जुड़ 


रह 
इय/मा 
् 


ऊ 


नकार 
न्म्प 
व्चण)नों 


ख् 


ग 
नव|आ 


अ 


जाणुवार 
जागगय 
सुकवर्णी 
भावणा 
सावणा 
डुलवों 


छुस्दा 


छडपु 


दो व्युत्पादक पर प्रत्ययों का योग 


( अस्वी, वणी ) 
तप+-|मस्वी/८ तपस्वी (वि० )+-/णी/ 5 तपस्वणी 
तीन व्युत्पादक पर प्रत्ययो का योग 
ना( न, चट, ई )+क 


वश /आ/रूवरणा (सक्‍मक घातु) +-/व८/न-बणावट (स०)+/ ई/ 
स्न्वबणावदी 


४ ४ सख्या वाचक विशेषण प्रत्यय 
पूराता के आधार पर हम सरप्रावावक विशेषणा को दी भागाम 
विभक्त कर सकते हैं -- 


(१) परूर्णा क बोध वियेषण 
(२) भपूर्णा क बोधक विशेषण 


४ ४ ९ पूर्णा क वोधक सख्या रूपा वी तालिका इस प्रकार प्रस्तुत की 
जा सकती है - 


एक इग्यार रे 
दा बार $ 
तीन त्तर गा 
च्यार चौर कि 
पाच प्रनर + 
छ्ौ सोलो लॉ 
सात सतर दे 
आठ अठार मु 


नौ 


स्स 


उगशीम 
बोस 
इक्वीस 
बारईस 
त्तेईस 
चौदस 
पच्चीस 
छाइस 
सर्ताईस 
अठाईस 
शुसतीस 
छोस 
इक्तीसत 
बतीस 
तेतीस 
चौतीछ 
पतीस 
छतीस 
रेस 
अडतीम 
गुणतालीस 
चालीस 
इबतालीस 
बैयालीस 
तैगमालीस 
अम्मालीस 
पतालीस 
छेपालीस 


सचास 
आअडचास 
गुणचास 
पच्चास 
इबबोवन 
वोबद 
तेपन 
चौपन 
पिज्चपन 
छुप्पत 
सतोबन 
अठोवन 
गुशुसठ 
सार 
इककसठ 
बास5 
केसठ 
चोसठ 
चेसठ 
छ्वाँसठ 
जिडसठ 
अडसठ 
गुणदर 
सत्र 
इकोतर 
बवोतर 
तेबतर 
चौहतर 


(७५ 
चास 
रे 
क्र 


ओवन 
चन 


पिचतर 
घिपतर 
गिवतर 
श््वर 
गुरधापी 
अग्यो 
श्वशायी य/जागी 
दपामगो 
तयामी 
भघोरणगी 
फिष्यागी 


धगगी मआागी 
पिलततनी, 


इ यासी 
नम्पासों 
नुच्पे 
इकोणम 
बोशम 
मेशम 
घौणम 
दिव्याणम 
द्िनम 
सीताराम 
अंडोणम 


विस्यागम 
हि 


आसी 


आम 


एएम 
आंगम 
ओराम 
इनमे 
आखम 


[ ७३ 


लेबर ३८ तक तीव | ३६ से ४६ तक आलीस ॥ ४७ से ५० तक चास । ५१ 
से ५८ तक ओवन अथवा इसके समपरिवतक पन, वनत ५६ से ६८ तक 
सठ | ६६ से लेकर ७८५ तक तर। ७६ से ८६ य/ आसी/ एवं ६१ से ६६ तक 
कोशम | व्युलादक अद्य उपलब्ध हैं । 


(२) इन -युलादक जआावद्ध अद्यो को प्रत्येक दहाई की सख्या बोबक 
समपरिवतक रुप में स्वीकार कर सकते हैं। 


(३) द्वितीय से बप्टम तक के दटावा नवम संस्याके दो परदिमग्रा 
के योग से निष्पत होते हैं, जि्॑तम पुववर्ती अद्य तक एक बम का बोघव' एवं 
द्वितीय अद्य अपनी अगली सख्या का बाधक है ॥ 


(४) ।स/ इसका योग दस्‌ उगणोस, वीसू तीस, चालीस पचास 
अस्पी एवं सौ सस्प्रा बाधकों मं उपधब्ध है। 


(अस्सी में ।(ई/ एवं [सा में [जो/ विक्वार उपसब्ध होते हैं । 
जि सताठ/ अटडा बाघक मे उपलब्ध होता है । 

/र/ सत्तर| सख्यावाचक मे मिलता है। 

/ब/ ौदुल्वे/ सस्या वोबक अहा म उपलब्ध होता है। 


प्रत्यक दशक को दह्ाई मे सख्या बोवक भूलाद को इस प्रकार प्रस्तुत 


किया जा सकता है जो पूर्णाकों के मूल रूरों के ध्वनि प्रतिदर्घित समीपवतका के 
रूप मे हृष्टिगत हात हैं - 


दम, बीम, तीस, चालीस, पचास, साठ सत्तर, अस्सी नुब्ब मं क्रमश 


(द/ |१| /त/, /च/, /परच/, /सठ/, [सतर|, [अ/, चव्‌ मूलाश् समपरि 
सतक स्वीकार क्यि जा सकते हैं। 


४ ४ २ अपूर्णाक बोधक 


अपू ण सख्या वाचक विश्ेषण से पूछ सम्या के दिसो भाग दा बोब 
होता है? 





अत अ लक नम न दान कल, जरा अमीर हलक 0 2 ऋि 
१-- डॉ० धीरेद्र वर्मा हिन्दी भाषा का इतिहास, पृष्ठ २७१ 


७५८ | 


अपुर्साक वाचक विशपणा छपा वी स्युत्पत्ति वीकामेयी प्राली म स्वतत्र 
इवाई वा रूप धारण कर चुका है. अत उनके अतगत ब्युत्पादक प्रत्ययावा 
हू ढता असम्भव है। इत प्रध्यया के अतग्रत लिग, बचने धोधव वध्यावररिव 
कोटि के प्रत्यया का योग उपल-घ हांता है ! उनका विवधन आंगे विया गया है । 

अपूर्याक बोधक विश्वेषण प्रत्यया थी हम निम्तलिखित भागा म॑ विभा 
जित कर सकते हैं - 

(१) क्रम सस्या वाचक विगेषण प्रत्यम 

(२) भावृत्ति सस्या वायक विश्वेषण प्रत्यय 

(३) भनिश्चित सख्या वाघक विशेष भ्रत्यय 


४ ४ २ १ क्रम सरयावाचक विशेषस प्रत्यय 


क्रम ससया वाचक विशेष प्त्यया म ल|बभा र२/ओ नमी, प/भां, 
ब|ओ 5/भो प्रत्ययों का योग उपल'ब हाता है- 


ल/ओ/ इस प्रत्यय का श्रयोग श्रथम विगेषण पद मे होता है. यथा 
एक-पेज- ल/भ._ पैलो 

एज, / ज|ओ/ इस ग्रत्यय का प्रयाय द्वितीय एवं तृतीय विशेषण 
पद म॑ उपलब्ध हीता है - 


दौल्डू ज/त्री, २/जो-5 दूजो, दूसरो 
तीन »ही हक क्ीजा तायरा 
/#ब/ओ/ 


इस प्रत्यय का श्रयोग चतुथ विशेषण पद म श्रयुक्त दीता है। यथा 
च्यार०चौ. >्यगा. चायो 
चव/त्रा/ 
इस प्रत्यय का प्रयाग पचम, सप्तम अप्टस तथा नवम विश्वेपणु पदा से 
उपलब्ध होता है, यथा+-- 


पांच चाबी 


सात्त फ 
आठ 
नौण्न कं 
सौ ह 


/ंजी| 


[७६ 


पांचवा 
सातवा 
आठवा 
नवो ०» नंगा 
सौदा 


इस अ्त्यय वा प्रयोग पष्ठ विशेय्त पद ये प्रयुक्त होता है । यथा --+ 


चो०्छ 
सुचना + 


छ्ठो 


/न्य/आ प्रत्यप का अयोग ही विश्तेषित विशेषश्ञ रूपा के अतिरिक्त 
सभी सख्याओं में उपलाय होता है । अत इसे ही मुल सपरिवतक विशेष प्रत्यय 
के रूप मे स्वीकार क्या जा सत्ता है एवं शेत् प्र्तपों यो गौष् समरपर्वितक 


के झूप मे स्वीकार किया जा सकता है । 


» ४ २२ आवृत्ति सख्या वाचक विशेषण प्रत्यय 


आदृत्ति वाचक विभेषण पदा मे हम / गुण| भो/ /-ण/जा/ प्रत्या 
का योग उपल्ध होता है । इस पत्यया का प्रयोग दो से लेकर सभी सख्याता में 


उपलब्ध होता है । यव[--- 
दोल्दु 
दो० दू 
द्स 
सौ 


ब्च्ड दुगणा 
चूजो 
दसगुणो 
सौगुणो 


४ ४ २ ३ अनिश्चित सरया वाचक विशेषण प्रत्यय 


/आए एवं /जा। प्रत्यवा के द्वारा अनिरिचत सब्या वादक विनेवण पद 


ब्युत्पन्न होते हैं! यथा -- 


घस्ो 


थोडा 


पहाड़ा में प्रमुश होते शोर प्रताप विशा ततिफ है 
(आज, (य/मोद, /१|4, /-ह/माा 

इससे उचदरणा इग प्वार है +- 
/जो/ 

एड, हुआ बांदा सातों, आादा 
//भएं 

तोयी 
/ना/मा। 

पौता, दारा 
/ब(॥/ 

नेवो 

गाय या हृष्दि रा उपयु क्व॒प्रत्पया वो यांगे सरिपृष्ट बारि मय है। इस 
मांग #म को सूत्र रूप में इस प्रगार प्रस्तुत किया जा सरता है +- 

मुज्तंत नै- प्रत्यय/ स॑> स्युट्पाप्त विशेष रूप 

बोवानरी मे हुध्त प्रत्मय इस प्रभार के हैं जा एक आर व्यायरशिवँ 
संबध बोष करत हैं एवं दूगरी ओर अभिनव रूप भा ब्युट्पाप्त करत हैं। उद्हर 
णाय -- 

/-आ/, / आए, प्रत्यप पु० एगज० व एवं वहु० ब० वे बोध हैं । 
सघा-- 
चरणों धोडा 

उपयुक्त उत्द्वस्णा म /वओ/ से पु०ए०व० प्रत्यप बारत का बोष होता 
हैं एवं /-आ/ स पु० ब० प्रत्यक्ष वारत वा बौद होता है। पररु इन्हीं व्यार्शणिर 
प्रत्यया द्वारा लिग, वचन, कारव दे अतिरिक्त वाक्यस्तराय सम्बध म अथ अभि 
नवता का बोध द्वाता है, वद्दां ये थ्युत्पादब रूप धारण कर लत हैं यया-- 


एक्क्चन 
प़्स त्स्ो 
मेत्र मेत्रो 
चौवार्‌ चौवारो 
जप भूजो 
उपयुक्त रुपाचा पर हि 
पी ये प्रत्यय लिंग के 
सेपान भी च्युत्पन्न हाते हैं । 
दोनो कोटियों ३ प्रत्यय स्वीकार 
मे विश्ेषश स्वत 
विकार भी हु हैं। इस 
क्यि जा सकते हैँ 


वेल्या घोझ 
बढ़िया घोवयों 


ढ२ | 


(गे) ईकारात विशेषण 


(१) मूजी अह्मी पुरडिंग एफ्यराग 
(२) ग्ृजी लुगाई स्प्रीतिंग एरश्पल 
(३) ग्रृजी बाष्म्या पुर्तिग बहुपया 
(४) मूजी सुगाया स्त्रीविंग बहुबषा 
(घ) ऊगारान्त विभेषण 
(१) उद्दाठ छारो पुतिंग एफ्वपन 
(२) उद्यऊ छारे स्त्रीतिंय एत्य्यन 
उद्ाऊ छीरा पुतिंग बहुवघन 
(४) उड़ाऊ छोरया स्प्रीजिंग 


उपयु त्त शिगपण हगा मे रिती प्रयार के ब्यातरदिर कोटि ने प्रत्पया 
बाय योग नहीं हांता | अत उक्त अकाराता, आशादा त, ईकारात एवं ऊशाराव 
के! लिये, वचन निर्धारण हेतु /०( विभक्ति स्वीयार वी जा शागती है । 


२० शोकारान्त 


आयारात विशेषण मे लिग-पचन के अनुरूप परिवतन होता है। 


(१) काजा घाडा पुलिंग एबवचन 
(२) वाला घोड़ा »  बहुवचन 
(३) बाली घोडी स्त्रीलिंग एक्दचन 
(४) कालसवा घाड़या स्त्रीलिंग बहुवचन 


उपयु के उर्वहरणा में विगेधया के अनुरूप विशेषशा भ लिंग, बचने 
प्रत्यया का योग दृष्टिगव होता है ! 


श्र | १ 


आख्यात-अत्यय 


भू १ सामान्य विवेचन 


घीवनरी भ आध्यात प्रत्यम सरचना के आधार पर हृप्टिपात करने पर 
सब प्रथम उनमे भरयुक्त व्यावरणिक सम्बध वोधषफ अशावा यांग दुष्टियत 
होता है | एन व्यावरशिक सम्दाध थोधक अण। दारा बाल दचन आदि सम्बाधा 
भा ब्राव होता है। इन सम्ब'घ बोधका को पद स दूर करते पर जयशिप्ट रुप को 
घातु बे नप्त रु बमिदित दिया जहा है | सरघता की दृष्टि से पातु वे दी रूप 
हीत हैं+ 
(१) मूल पातु 
(२) पोगिक पादु 
(१) भूल धातु 
जिय धातुओं के दीवानेरी म॑ ध्युत्पत्ति वी दप्टिसे प्रधलित रूप के 


आधार पर साथव' सड़ सम्भव नहां हो उह मूल घातु के भाम से अभिहित किया 
शया है। यथा 


पढ़े, सू बा, रो आदि 
(२) यौगिक घातु 


बोकानेरी मे जिन धातुआ के प्रचलित रूप के धाघार पर छापक सेड 


ष्४ 


समय हा उद योदित यायु की सा से अभिरित विया गया है । लिन प्रत्यया 
के योग से यौगिक घातुए विष्यप्न होती हैं. उडें खयुलाच प्रतयया ब॑ नाम 
से अभिद्वित जिया गया है। 

उपयु क्त विश्तेषश वे आयार पर घादु म दो प्रशास्ने आबद बद्ा 
या योग उपलब्ध हाता है। प्रयम प्ररारमे आय अर जा पातु सा जुड़े 
होत हैं - पातु स्युष्राटय प्रत्यय कढताीते हैं। डितीय प्रत्रार के आय अहा 
ब्युत्यादक प्रत्यम सहित घातु वे साय झुरे होते हैं. उ हें स्थार रशिक कोटि में अप 
बोधक शिया विभक्ति वे नाम से अभिहित शिया गया है । 


आख्यात 


पाठु म ब्युलाहय प्रत्यवा या योग होता है. इसलिए व्युत्याइर प्रत्यवा 
थी सुविधा एवं पातु भद वे भाघार पर इस अध्याय या ओआन्‍्दात्त प्रत्यय/ भाग 
करणा क्या गमा है । रचना विधान की दष्लि से बीरानेरी पाठुआ के प्रमुस रूप 
से चार भेट क्यि जा सकते हैं +- 
१ नाम पघातु 
३ प्रेरग्गायक्घातु 
३ सत्रमक घातु 
४ अनुकरणात्मव धातु 
उपयुक्त धातु भेद वे' आधार पर धातु युत्यादर प्रयवा वी भी चार 
भागा मे विभाजित किया जा सकता है *- 
१ नाम धातु प्रत्यय 
२ प्रेरणाथकधातु प्रत्यय 
३. सफ्मक धातु प्रत्यय 
४ अनुवार-वाची घातु प्रत्यय 


५ २ (१) नाम बातु-प्रत्यय 


जो घातुए सवा विश्ेवश आदि प्रातिपरिको से व्युपल होती हैं - 
सस्कृत एवं दि वैयाकरणा ते इस प्रकार की धातुओ को नाम घातु वी सन्ञा 
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दी है। वाकानेसी में जिन ब्युत्याटक प्रत्यया के योग से ताम घातुए ब्युलन्न होती 
हैं उ नाम घातु व्युत्वादक वी सच्रा दी गई है । नाम घातु-शत्ययो को हम दो 
भागों में विभाजित कर सकते हैं-- 


(१) एवं प्रत्यय 
(२) पर प्रत्यय 


(१) पृर्वे-प्रत्यय 


जि, 8 
पूष प्रत्यय नामवाची शब्द #०  य्युत्पात घातु 
खा- ऊबड़ हक. खाबड 
से उलटो हर युलदों 


पर-प्रत्यय 
बीकानेरी में वाम घाठु-ब्युत्पादब' प्रत्यय तिम्नतिखित हैं- 
4, (आ /इ्या/ / ए| 
सूचना - 


बोकसनेरी में जाम-घातुए मुख्य रूपये /आ| पर प्रत्यय के योग से 
स्युत्प'न होता हैं --- 


(० 
सामवाघी दस्ट च्युत्पादक प्रत्यथ +  ब्युप्पान पु 
फू कार !%/ स्का फूकार 
हृकार १ मन... हूँकार 
छीद रथ ब्ू... छोड 
ह््क [( झ्ःः फर्क 
फ़्टबार [०/ फटकार 
जताई /%/ सा... धताड 


द्ह पु 


/"भा। 
नामवाघी दब” 
सेर 
काम ० कस 
बाव्‌ ० ब्त 
चप 
कस 
पढ़ 


सूचना - 


अ्युत्पादक प्रत्यय 
नशा 
न्आ 
आ 
न्ञा 
न्आ 
त्ञआा 


ड्युत्पत धाठु 
सेशा 

कमा 

बता 

चपा 

कमा 

यढ़ा 


कई नामवाघी घातुनो म /-आ/ के यांग से आध व्यंजन के मध्यम 
स्वर का हस्वीकरण हो जाता है । यपा-- 


नाम बाची शाद 


मल 
सूल 


हस्वीक्रण 


ऊज्उ 
ऊ्ज्ड 


युत्पन घातु 


मुला 
सुला 


भाटि दय “यजन / नो के/ड/ मे परिवतित होने पर भी नाम धातु युत्पन 


होती है-- 
तोल 
लोभ 
बोल 
खोल 
/ दया/ 
नामवाची हब्द 
माटों ७ मूट 


/ण/ 


/ओऔ/>/३/ 
/ओ/ > /3| 
/ओ/ 7 /उ/ 
/ओ/2/२/ 


जयुत्वादक श्रत्यय 
ड््या 


तुला 
लुभा 
बुला 
खुला 


ब्युत्पान घातू 
मुटिया 


बीकानरी मे (रण प्रत्यय /आप/ सबनाम से थातु व्युपन्न 


कसा है । 
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सर्वनाम +. ब्युत्लाटक प्रय्य सस.. ब्युत्थान घातु 
बाप णा आपया 
ला 
मसामबाची झाब्)द +- व्युलादक प्रत्य. क्न खनन प्रत्यय 
बाव ७ बतत ला बतता 
जोप 
बीवानेरी मे कुछ स्वरा के दोप से भी नाम घातु व्युतर्त होती हैं - 

(क).. तय 

शब्द लोप ब्युत्पान धातु 

पूजा न्झ पूज 

सदा न्ञ्ा सज 

भचा न्‍्आ अच 
(६) /$/ 

रैती नई रेत 


निष्फ्प रूप म॑ बीज़ानेरी मं नाम धातु “ईसिटक प्रत्यय इस प्रक्रार 
माने जा सकते हैं - खा 


र्ब प्रत्यय खि|, / सा 
पर प्रत्यय [7 |आ।; [ध्या। /सा/ ला। 
जाप मूक ि।, /ई/ 


५ ३ प्रेरणाथक-घातु-अत्यय 


अक्मक एड सकमक यातुआ से प्रेरशायक्ध यातुए “युत्पान होती है ॥ 
जिस बावय मे कर्चो प्रत्मक्षत क्रिया नही करता अपितु कसी अय के साध्यम से 
उस फ़्िया का सम्पादन कराता है अथवो उसे कराने की आवाक्षा शरताहै 
प्रेरणाथक घातुए बदलाती है । प्रेरशायद पघातु मं सरस्भ होने वाल प्रत्यय 
प्रेश्शायक घातु प्रत्यय कहवाते हैं। वीकानेरी प्र रशःयक थातु प्रैत्ययो को उनके 
बाय बााशरो के आपयार पर सो भाषा प विमाडित किया जा सकता है। 


मद 


(१) प्रंपम प्रे रणायव धातु प्रत्यय 
(२) द्वितीय प्रेरशाथरक घातु प्रत्यय 


४५ ३ प्रथम प्रेरणाथक धातु-प्रत्यय 
जिन प्रत्ययो के योग से कर्सा के अपने स मिन व्यक्ति को क्रिया करने 
क॑ लिए प्रेरित करने का बोध होता है, प्रथम प्रेरणशाथक थघातुप्रत्यय की सका 
से अभिद्दित किये गये हैं। मथा -- 
“छोर न पाणी पराओ” 


वावय मे जिया /पा/ में /-ओ| प्रत्यम के योग से कर्ता के कसी भय को 
क्या करने के लिए प्रेरित करने का बोध होता है । 
५ ३. द्वितीय प्रेरणार्थक धातु-प्रत्यय 
जिन प्रंत्ययों के योग से कर्चा के किसी दुसरे व्यक्ति के माध्यम से तौसरे 
ध्यक्ति या पक्ष को क्विया करने के लिए प्रेरित करने का बोध होता है, द्वितीय 
प्ररणाथक ध'तु प्रत्यय को सज्ञा से अभिहित क्ये ग्य हैं। यथा-- 
बोर भैरपाणी पवाओ 
वाक्य मं वे /-आओ प्रत्यय के योग से यह श्रेतीत होता है कि कोई 
पंक्ति किसी जय व्यक्ति के माध्यम स तीसर व्यक्ति को पानी पिलाने के लिए 
प्ररित करता है। 
भोगक्रम की दृष्टि से प्रेरणायक घातु प्रत्ययो का मोग भध्यण एड 
अत्य है । प्रत्यय योग कभी मूल धातु में विकार उत्पन करते हैं एवं कमी 
नहीं । इस आघार पर प्र रणायक धातु व्युत्यादक प्रत्ययो का वशनात्मक विरले- 
दर इस प्रकार प्रस्तुत क्या जा सकता है । 


४ ३ १ प्रथम प्रेरणाथक घातु-प्रत्यय 


बीकानेरी में /आ/ प्रत्यय मुख्य रूप से प्रथम प्ररणायक धातु ब्यु 
त्पादक प्रायय है | 
क्‍चआ।/ 
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घावु न प्रय्य. न्‍्ू. प्यम प्रेरपायेक धातु 
ख्द न्ञा डठा 
५४ त्ञआ डडा 
हे न्बा चडा 
चिट न्ञं बिढा 
जप न्ञा जमा 
मुख न्झा भुवा 
डर त्ञआ ड्रा 
पढ़ .)॥ चढ़ा 
फ्र न्‍्आ क्‍्रा 
गण त्आ गणा 
पर न्ञआ पैरा 
की झा छोला 
जड़ नशा लखा 


बोवानेरो में /-आा/ प्रत्मयय के भध्यग से भी प्रथम प्रेर्शायव धातु 
रुप ब्युत्यन्न होत हैं + 


धातु. के. भध्यय प्रत्यय 
बल 
पड 


«प्रथम प्रेरणायफ घातु 
बाल 
पाड 


अज्मा 
अज्ञा 


(ओर अत्यय के योय से अत्यल्प रूप में प्रथम प्रेरशाथर धातु रुप 
“युघ्रप्न होते हैं। इसके योग से पूच स्वर हस्व हा जाता है --+ 


घातु अ्रत्यय थ्युत्पन्न प्रथम प्रे रणायेक धासु 
भीज ० मिज न सिजो 

सीज ० पिज न्ञ्रो सिजो 

हुब ७डुंव न्ञौ 


डुबा 


(२) दिवाय परे रणाय पातु स्युत्पादव प्रस्यय 


५ ४ सकमेक-चातु-प्रत्यय 


/]/, / आद। 


(६ ६१ 


बोदामेरी मे अकमब' घातुआ मे सकमक घातुए “युत्पन होती हैं । इस 
प्रक्रिया में अक्‍्मक घातुओं वे पश्चाद्‌ (०| भ्रत्यम की स्थिति रवीकार को जा 
सबती है एव इसके योग से आतरिक ध्वनि परिवतन होते हैं ॥ अवमक घातुआ 
मे /०/ विर्भाक्त के योग से निम्नलिखित आतरिक ध्वनि विकार होते हैं - 


वअिजक्ा इिजए) उ>े, /उ>को|, /ऊ>थो| 


इस प्रत्यया का वण॒नवात्मक विश्लेषण इस प्रवार प्रस्तुत किया जा 


सबता है + 
० 
अकमक घातू 


भर 
भर 
कट 
उतर 
संड 
फ़्रि 
पघिर 
गरुथ 
चुट 
जुड़ 
मुड 
ड्द 
द्दूट 


भ्रस्पय 
० 
(० 
%/ 
१ 
/०/ 
/०/ 
१ 
/०् 
/०/ 
/०/ 
7 
गा 
%/ 


विकार 


अज््आा 
मज>्भा 
अ>भा 
ब>्मा 
ञ्र न्‍ः आ 
इ>५ 
इ्ज़्ए 
उ>ऊ 
ड्>्ऊ 
उमा 
उ्>भो 
छ्>्यो 
ऊ ब्ो 


ब्युत्पन्न सवमकः' धातु 


कार 
सार 
घाट 
उतार 
साड 
फेर 
घेर 
गूँथ 


चूट 

जोड 
मोड 
घोट 


छोड 


ष्र] 


तिप्कप रूथ में बीकानैरी में सक्मक धातू ब्युत्यादक प्रत्यय के रूप मं 
7 प्रत्यय को आतरिक ध्वनि विक्रार सहित स्वीकार क्या जा सकता है । 


४ ५ अनुकार-वाची-धातु-प्रत्यय 


भाषा भावां की वाहिनी है । बीकानेरी मे भावों की बत्यात सरल एवं 
स्पष्ट व्यजना के लिए अनेक अनुकार वाची झाटो का प्रयोग उपल् होता है । 
ये अनुकार वाची शब्ट मुख्य रूप से सज्ञा के समकक्ष स्वीकार किये जा सकते है 
एवं इन सन्ञा वाची शा में विविध ब्युत्पादक प्रत्ययो के योग से अनेक अमुवार 
वाची धातू रूप अस्तित्व मं आय हैं। अत इस प्रत्ययों को अनुकार बाची घातु 
बी सता से अभिहित क्या गया है। इन प्रत्ययो का विवरण इस प्रकार प्रस्तुत 
किया जा सकता है * 


(क) |भो| 
अनुकार वाची शब्द + प्रत्यय हर ब्युपपात अनुकारबाची घातु 
च्तग्ड न्ञ्ो त्तरडो 
अरड न्आ मरडो 
दड ञ द्डो 


(स) आंदि सम ध्वति आगम 
अमुकार याची दार्ल क॑ प्रथम वश आगम मो समध्वनि स्युत्पादक रूप 
मे स्वीकार किया गया है। इसका विवरण इस प्रकार है - 


मूल ध्वग्यात्मक रूप... विद्वीर विवारजय रूप आदि सम झ्पुत्पत 
घ्वनि आगम रूप 


भर ञ् भक भ भभव 
चर भर ध्क च चबर 
दा अर भर भा भमर 
घन छए्‌ घल चर आंच 
अं फ कड फः फकेड 
ट्म्त ञ्मा डा ट ट टोल 
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निष्कप छत्र में अनुकारवाबी घातु प्रत्यय वे रूप में /आा/ एव सम 
नि आगम की प्रवत्ति को स्दीकार किया जा सकता है ६ 


५ ६ व्याकररिक प्रत्यय 


व्यावरशिक प्रत्यय बीकानेरी म॑ विविध प्रकार के सम्बधा वा बोध 
कराते हैँ । यह सम्बाय वाज्यस्तरीय एवं पदस्तरीय दोनों प्रकार का उप 
लब्ध होता है १ वत़पस्तरीय सस्वायों वो वाज्य एवं प्रयोग की सशा से अभिदित 
किया जाता है एवं पदर्तरीय सम्बबा मे काल, अथ, लिंग, बचने एवं पुरुष 
का बोच होता है | प्रयोग का विवरण मह प्रस्तुत नहीं किया गया है वयावि 
प्रयोग बोचक मिन्नपद्तरोय सम्द'ब बोधक उपलब्ध नहीं होते एव सम 
बन्ध बोध भी वावयस्तरीय है ॥ क्लिया-पदो मे व्याक्रणिक्‌ सम्बंध बोधवा 
मत स्वरूप इस प्रकार है-+ 


(१) काल (२) अप (३) बाह्य (४) विंग, बचत एवं पुरुष 
इनका क्रमश जिवरण इस प्रवार प्रस्तुत किया जा रहा है- 

५४ ६ १ काल 
काल विधान से समय का बोध होता है । क्रिया व्यापार 


के आारम्म, समाप्ति एवं सभावता के आधार पर "काल” को तीत भागा 
में विभाजित किया जाता रहा हैं । 


(१) बतमान काल (२) भूत काल (३) भविष्यत्‌ बाज 


काय व्यापार ही पूछता, अपूणता एवं सामायता के आधार पर 
इदुह तीन भागों भ विभाजित किया जा सकता है-- 


(१) पूण (२) अपूण (६) सामाय 


इस प्रकार “काल वी दृष्टि से क्रिया रूप के स्वरूप को इस 
प्रकार अंस्तुत क्या जा सकता है-- 


ह्ड्पु 


(१) बतमाव वरूण (२) वतमान अपुणा 
(४) भूव भपूर 


(४) भूत पूण 


(३) वतमाम सामान्य 
(६) भूव सामाय 


(७) मविष्यद पूण्ण  (र) भविष्यद अपूण (६) भविष्य सामाय 


इसका क्रमश विवरण इस प्रकार है-- 


५६ १ १ वर्तमान पूर्ण 


जय वाक्‍बयातगत काय व्यापार के अभी-अभी प्रूर्स होने की अतीर्ति 
हो उसे वतमान पूरा की संज्ञा दी गई है। बीज़ानरी मे वर्तमान प्रूण! बे उटादरश 


इस भ्रफार हृष्टव्य है -- 
एक वचन 
(भ) मेँ चीठी लिखी है। 
थे चीठी लिसी है। 
इये चोट लिसो हैं। 


(व) हूगया हूँ! 
थूँ गयो है । 
मो गयो है। 


बहू बचने 
म्हों चीडी लिखी है। 
था चींठी लिखा है । 
वा चीटो निसो है। 
म्ह गया हा। 
म्हे गया दो) 
ये गया है। 


उपपु क्त आपार पद जात सरवना दा स्वश्प गे प्रशार पुत 


हिया ना सकता हैं-- 


(१) पातु--मूत झहत < ख्युटन्न अ १ +/०/+ लिए यथत, बाधव 


मच /आ/+सद्गायक किया /हैं/ अस्तित ब्रुतक् +-्यार रसिक वोर्टि के मर 
भ्रूवद वश्ख्व्युसादक मश+ /य/ खुति+पूत्तिय एक वचन भमछ /भो/+ शद्दा 

एक शिप्ए [है। + अम्तिस्व सुलड+ रकम पुरुद एक दवर वुलिय स्वीलिय मश्च 
/मा/ हा प्रयाग हुआ है । 


अपयु छ निष्कप रू भाषार पर इद्ा ना सरता है 


६ छ*% 


एक बचन बहु वचन 
मूल इंदत सहायक क्रिया /ऊ। मूल झृदत सहायक क्रिया [गा 
श्न- आयी हो ऊं. आया हो ञ्जा 
श-- आयो हो ऐ आया हो ञा 
३-- आगो हा ऐ. आया हो ञ 


योग क्रम की हृष्टि से यह यौगिक विधान विदिवष्ट कोदि का है एव 
ब्युतातक किया परों का योग विश्लिष्ट कोटि वा है तथा व्यावरणिक प्रत्यया का 
योग सरिलिप्ट कोदि का है। 
५६१२ वतमान अपूर्ण 
जब वायया"तगत बतमान मे काय व्यापार की अवूणता वा बोय होता 
है उसे वतमान बठूरा की सता से अभिहित क्िपरा गया है। वीकानेरी बोलो मे 
बतमाल अपूण के रूपा क! इस प्रवार प्रस्तुत किया जा सकता है-++ 


एक वचन बहु वचन 
हैं पहू हू, हू लिखू हूँ) म्हे पढ़ा हा, महू लिखों हो । 
थू पढ है थू लिखें है। थे पढो हो, ये लिखो हो । 
वो पढें है ब॑ लिख है । बे पढे है, वे लिखे है। 


यहा सहायक क्रिया के लिंग वचन के समान मूल धातु में लिंग 
बचन प्रंत्यया का योग द्रष्टव्य है। रोप विवरण वतमान पुण के समान हैं । 


५४ ६ १ ३ वर्तेमान सामान्य 


जब वाक्या तगत काय व्यापार वी पूणुता या अपूणता वे स्थान 
पर वतमान म॑ समानता का बोष होता है, उप्ते सामाम वतमान कौ सज्ञा 
से अभिहित किया गया है। उदाहरण द्रप्टव्य है-- 


एक बचन बहु बउन 
मन किताब लिखणी है। महान किठाव लिखणी है। 
थन क्ताब लिखणो है। थान किताव लिसणी है। 


देने किताव विखणी है। दोन किताब लिखणो है। 


१६ ] 


इनका विवेरए वतमात परर्ा को /है/ जिया के समान ही है अंत 
पुनरांवति नहीं की गई है। 
8 ६ १ ४ भूत पूर्ण 
वाव्यो-तगत जब बाग व्यापार भुतकाल मे पूणता का बाघ कराता हो 
उसे भूतपुर्ण की तज्ा दी जाती है । वीकानरी बोली मे भ्रृतपूरा के उत्महरण इसे 
प्रकार है--+ 
पुलिग स्त्रीतिय 
एफ वचन बहु वचन एक वचन बहु वधन 
हैं गयो हो थो( रहे गयां हा था। हैँ गयी ही थी. रह गयो हा ध्या 
धूगयोहो,थो। यगया हा था। झूगयोंहीबी। थेगयोहा थ्यो। 
भांगयाहा,थां। वेगयाहाी था। वागयीही थी। बंगया हा ध्या। 


उपयुक्त काल संरचना का स्वरूप इस प्रकार प्रस्तुत किया जा 
सकता है-- 

(बातु +-कृदात +-व्याकरणिक प्रत्यम) +- (सहायक क्या-+-ब्य० प्र०) 

/ग न॑+ |/ के ओो (6/ |व/+मओो 

उपयु क्त आधार पर बोली मे कृद/त प्रत्मय [व एवं व्यावरखिक प्रत्यपो 
की उपलब्धि इस प्रकार है-- 


१-- पुलिंग एक वचन बट वचत 
/बो/ (मा 
२-- स्त्रीलिंग एक वचन बहु बचत 
हि [नी 
सूचना+- 


बीऊफानेरी म सहायक क्रिया के रूप (हू / एवं /बु/ दोना ही क़ियारमों 
डा स्मरझूप से प्रयाग द्वाता हैं। 


है [7 


[७ 
४६४१५ पैत अपूर्श हर 
जे जय वाष्यू-तगत सैतकाल मे स्यापार को अष्शाता का गेष होता 
है को भूत नाव की का बीः पैत अपर के उप 
गहरी गपप रुप इस प्रकार है _ 
५ 
एकदचन बहुबचन 
९ हैं छतो थो, हो मे पढता था, हा। 
रै 5 पढततो थो, हो। पे पढ़ता था, हा। 
डे जो पढ़तो थ हो। पे का पा ह। 
एक बषक महुवधन | 
7 |; हैं पढ़ती थी, ह, "क्या च्यो, ह्व। 
० यू पढ़ती के, है। स्पोष्य, ह। 
पु 


पुलिंग 
एक वचन बहु वचन 


१० मन किताब लिखणी थी, ही! म्हनि क्तिव लिखी थी । 
२-० थन किताव लिखणी थी, ही। थोने क्ताव लिखणी थी। 
३- बेन किताव लिसणी थी ही। वात किताब लिंखणी थी। 


इसका विश्लेपण इस प्रकार प्रस्तुत क्या जा सकता है -- 
घातु + हेदेत -+- सहायक क्रिया |- लिग बचन बोषक प्रत्यय 
४ ३ १ ७ भविष्यत्‌ पूर्ण एवं अपूर्स 
बीकानेरी बोली मे भविष्यत्‌ पूरा एवं अबूणा बोधक प्रत्यय उपलब्ध 
नही हाते इनका बोघ सहायक क्रिया के माध्यम से होता है। 
५ ३ १ ८ भविष्यत्‌ सामान्य 
बाक्यातगत जव भविष्य काल म काय व्यापार की सामायता का बोध 
हो तो उसे भविष्यत्‌ सामा-प्र कहा जाता है। वीकानेरी बोली मे इसका उपल्ध 
रूप इस प्रकार है --+ 


एक वचन बहु बधत 
हैं पढीस महू पढसा 
थू पटीस थे पढसो 
यो पढसी बे पटसी 


५ ३ २ काल सरचना 
घातु के साथ सहायर किया के समोग को दृष्टि म॑ रखकर काल 
सरचना को दा वर्गों म विभाजित क्या जा सकता है “४ 
(१) मूल काल (२) यौगिक काल 
१० मूल काल 


७ ३. 9&/ ५ न्यग्क क्विनक “डक  लीफ' कसा, 


टदत मे काल सरवता भस्तिर्व सूचक एव /हां/ /बो। 
गदि सहायक क्रियाओं का प्रयोग ह ता है तो उस्ते योगिक काल की प््ञ थे 
है। 


है ६२ १ मूल काल 
चीकनेरी २ मूत्र कातत के रत पकार उपक्तय है 
(१) बतमान सामान्य हैँ पद 
२) भूत सामाय म्हे पढे 
३) भविष्यन्‌ सामाय हैं पदीस रूप 
£ भ्रृत्त पूरे हैं पढियो 
५७/ वेतमान सकेताय हैं पढतो 
(६) आदराय विध्यथ आप पढ़) 
५) तामाय विध्यक भर पढे 
अप क्त उनहरा पर हष्टिपात पर विदित होगा कि ग्ूस घातु 
अथवा इृन्‍्तो लिंग, वचन (५ है। यथास्थान 
रैशा काल एवं अथ शीषक के लग कि है 
४ ६२ ९ यौगिक काल 


१०० ] 
५ ६ ०२ ० १ वर्तमान फालिकयोग्रिक रुप 


सामान कालिक हूहा समा में |बो/, /हो/ पायु मे विभिनब्या 
गरशित प्रत्यया बा ब्रयोध उतत्तग्य होगा है । बीतनेरी से बतमात कातिक 
पोपिय रूप दस प्रार है ० 
सावतों हो सावधों द्ोगी, सायती द्वाही सायधां प्यो, ावती पी 
साथता हा आरि । 


इनका विवरण अब थीवक वे अतगत क्या जा चुका है अत पुरा 
पृत्ति मही वी गई है । 


५ ६ २ २ २ भ्रृत्र कालिक योगिक रूप 


भूत इटतो के साथ अय सहयोगी क्रिया रूप /हो|/ /पो/ धातु के 
स्याक्रसिक रूपावा प्रयोग हुआ है गिनका विवरण अथ क्षेत्र के अतगत 
किया गया है। बीकानेरी मे उपताय भूतशालितर यौगिया रूप इस प्रकार है ० 
मारियों मारिमा, आदि । 


४ ६ २ २ ३ भविष्यत्‌ कालिक यौगिक रूप 


जब भविष्य बालिक कृदता में /हो/, /थो/ धातु के ध्याकरणिक 
या्ि के प्रत्ययों का यौग होता है ती उ हू भविष्य कालिक यौगिक रूप वी 
जता स॑ अभिहित किया जाता है | वीकातरी मे उरलाध भविष्यत्‌ कालिक 
रूप इस प्रवार है “- 


जावणों है खावणो है, जावणो हो जावणो हांती। इनका विवरण 
काब एवं अब शीपक के अवात किंग जा चुका है अत थुनरावृति नहीं 
की ग्रइ है । 


निष्कप रूप मघातु म प्रयुक्त याकरणिक कोटि के उपलब्ध 
प्रत्ययो को इस प्रवार प्रस्तुत क्या जा सकता है -- 


३०१ |] 


(क) 
() ७/ /॥/. मि/ /बो/ (| /व/ 
()/ड/ //  /बो/ (न/ //. गे 
(२) ए/ /ए/ /बा/ / ए/ /णशु /भा। 
उपयु क्त उपलब्ध प्रत्यया का वैज्ञानिक दृष्टि स विवरण इस प्रवार 
प्रस्तुत किया जा सकता *+ 
एक वचन बहु बचने 
[5/, /%/ /९/ 4भा/, /९/ 
सूचना - 
आदर सूचक वतया मे बहु वाचनिक व्याकरशित वोटि के प्रयया वा 
प्रयोग एक वचन में होता है -- 
(स) 
दिस! |सी/ भविष्यत्‌ बालिक प्रत्यय है । 
(ग) 
/मो/ एवं /अ| प्रुलिग वाचक अ्रत्यय स्वीकार किये जा सकते हैं । 
(प) 
स्त्री लिय वाचक प्रत्ययों में /ई| एकवचन वाचर एवं /व/ओ/ को 
बहुवचन वाचत प्रत्यय माने जा सकते हैं । 
योग क्रम की हृष्दि से इन व्यादरशिक प्रस्यवा व; योग सरिल्ष्द कोटि 
पा है। 
उपपु क्त सभी काला मे व्याक्र॒सिणिक कोटि के फरें का योग क्पत अस्् 
योग वी सीमा क॑ अतगत आता है । 
५४ ६ ३ अर्थ 
जब रिया व्यापार म विधाव वो रीति का बोव हो व्याकरश के क्षेत्र 


१०२ )] 


में उसे अथ के नाम से अमिहित क्या गया है । वीवानेरी में इस प्रदार के 
सवध (अथ) योध वी पाँच रीतियाँ उपलब्ध हाही हैं -- 

(१) निश्चमाथ 

(२) विध्यथ 

(३) समाववाथ 

(४) सदेहाय 

(५) सकेताभ 


५, $ ३ १ निश्वयाथ 


जब क्रिया विधान की रीति से निश्चय का बोध हो तो उस नि:पेयाप 
वी सज्ञा से अभिट्त क्या जाता है! बीवानेरी मे उपरब्ध निष्चयाथ रूए इस 
प्रवार है ++ 


(थ) भविष्यत सामाय वे रुप 
(व) वतमान सामाय के रूप 
(स) भूत सामाय के रूप 


उपयु क्त सभी रूपा का विश्लेषण कमर भविध्यत्‌ सामाम वेतमाय 
मामाय एवं भूत सामाय के अन्तगत किया जा चुका है अत पुमरावत्ति 
भही वी गई है । 
(द) भूत पूछा के रुप 

इसम लिए बचत सहित भूत कालिंग इृद'तीय रूपा का श्रयाग द्वाता 
है । यथा मरिया, पढ़ियो । इसम योगिक भूवपूरा क॑ रूपा का भी प्रयोग 
हाता है | यथान्‍यड़िया हा बरिया हा मांद । यहाँ भूत कालिया इंदात म 
(हि! के बतमाव सामायय दे विविध ध्याक्रणिक शत्यया का प्रयाग हुआ हैं । 
कृदतीय ब्युत्पात्द' प्रत्यय वा विवरण इत-प्रत्यय प्रवरण से एवं |दों| 
घातु का विवरण वठमान प्रूण मे क़िम्मा जा चुवा है। 
(च) वतमान पूण के रुप 

इसमे भूत छझतठात के स्राथ /दा/ घातु के सामाय बतमान के विविध 


[ १९ 
ब्याह शक कोटि के प्रत्यया का प्रयोग होता है, यया 'करियों है! इनका 
विवरण यया स्थान दिया जा चुका है ॥ 

(छ) वर्तमान अपूर्ण के रूप हा 
इसमे वतमान अपूण के रूपों का प्रयोग होता है जिनका विवरश 
बतमान अयूण के अतगत क्या जा चुका है । 
(ज) भूत श्रपूर्णा के रूप 
इसमे भूत अपूणा के रूपा का प्रयाग होतो है जिसका विवरण भूत 
अपु् मे किया जा चुका है | 
(कक) भविष्यत्‌ पूर्ण के रूप 
(त) भविष्यत्‌ अ्रपूण के रूप 
(थ) भविष्यत्‌ सामाय के रूप 


बीकानेरी भें भविष्यत्‌ पूण एवं अपूरा बोबक रूप उपलय नहीं हाते 
बल्कि इनका बोप सहायक क्रियाआ के योग से होता है, जिमक्ा विवरण 
अविष्यत्‌ सामान के अतगत किया जा चुका है 


५१ ३२ विध्यर्थ 


जब वावयातगत किसी कत्तव्य परायणता, दायित्व हंतु किसी प्रकार 
बा आदेश हो तो उसे विध्यय की सभा से अभिहित क्या जाता है | काव 
सम्पादन की प्रत्यसता एवं अब्नेत्मसवा के आवार पर विश्रथ का दो भागा 
में विभाजित किया जा सकता है-- 

(१) प्रत्यक्ष विधि 

(२) अप्रत्यक्ष विधि 


५६ ३२ १ प्रत्यक्ष विवि 
जब काय का सवादन आदेश कत्ता के समल अभिवाध्ित होता है 


१०४ ] 


ता शो प्रशशा दिपि को थेजा दो भाषा हैं माझे; भाधों शेत्र राग 
मारि। 


सीवानरी में ब्रपतम्द प्राप विधि के दिविए हथे इसे प्रगार है: 


एक इचन बहु पचत 
ै+ 7 जाऊ मद नारों 
२०- प्‌ शार ये जाषों 
३-- यो जाये में जाझ 


उपयु श' उच्वहरणा वर दृब्टियार शरों पर दि! होगा है हि 
बीरातेरों बोली मे प्रत्यश विध्यपर परपय विशितिशित हैं" 


एक वषन बहु या 
8 हिना 
माप] (व-्आ| 
वि-ए/ फिन्ऐ 


उपयु क्त प्रत्यया को यटि वज्ञावितर रीति से अरगुत बराा पाई तो 
हुए बह संगत हैं हि बीकानेरी बोसी मं श्वरंत घातुमआ में प्रत्यय योग 
से पूव /व/ श्रृति गा आगम हाता है अत /व/ भो श्रुति स्वीगार कर 
राहत हैं एवं अवधिप्ट व्यागरणित /उ/, /आ/, /ए/ एवं /ओ/ भी प्ररयध 
विध्यथन मे! रुप मे स्वीशार रिया जा सरता है। 


५६३२२ विघ्यय पभत्त्क्ष 
जब वावया तगतव क्षिया व्यापार का सम्पादन आदप वर्ता की अनुपरियति 
मे होना यादित द्वोता है, उसे अप्रत्पक्ष विध्यध वी सपा से अभिद्वित विया जाता है 
बीवानेरी बोली में इसके मपलब्ध रुप इस प्रगार है++ 
एवं वचन यहु वचन 
(३) पूं पढ़े ये पढ़िया 
धू बरे पे बर्तिया 


१०% 


एज भनलावणों भहोने लावणी 
चन सावशी भोन साइशों 
चैने लावणों चोन लावशा 
गो धूथाई हो बाण 
दा आईं हो आयो 
(घोे बाषणों है भाषणों है 
बादण है बादणो है 
भावणो है आवखो है 


उपयु क्त उटाहरणा के भाधार पर इतका विवरण इस प्रकार किया 
था सकता है-- 


(व) उपस्म्ध भ्रप्रश्मक्ष विधायक प्रश्यप इस प्रकार है 


/९), (एम, (ण/, थे इद्ध काल बोधव बडा के रूप में 
स्वीकार किया जा सबता है । 


[स) भा एवं /ई| अश्यों को अप्रत्यक्षा बोधव' अद्द के रूप में 
स्वीकार किया जा सकता है । 


(ग) क्रम सख्या "“घ” के झत्तयत योगिक रूप दा प्रयोग उपब्ध 


होता है जिसम भविष्य कालिक दृटत [सा एवं सहापत त्रिया [हिं| के साथ 
(४ अप्रस्यसता बोध अध्या का योग हुआ है + 


४ ६ ३ ३ समभावनार्थ 


जब वहयातगत वार्म ख्यापार की रीति के द्वारा वाय कौ सम्भा 
वमा का बोध होता हो तो उप्ते समावनाथ की सज्ञा से अभिहित किया 


जाता है। बोकानेरी बोली म॑ उपलब्ध सभावता मोघद रूपो मो इस प्रवार 
प्रच्दुत किया जा सकता है-- 


१०६ ॥ 


एक बचत 
(अ). ६- हूं आऊ 
२- थू भाव 
३े+ था आब 
(ब) मत्र जाबशों है 
२- थने आवशों है 
३० पैन बावणो है 


बहु बचा 
मे आबवा 
थे आवो 
ये आवा 


म्द्याव आवणा है 
चोन आवशो दै 
बोन आपस है 


उपधु क्त उदाहरसो के आधार पर इनका विश्लेषण इस प्रद्पर प्रस्तुत 
किया जा सकता है। वशित उहरणा म(अ)वर्थीय रूप मूल के हैं एव(व)वर्गीय देय 
यौगिक काल के हैं। व ठग में भविष्य कालिक हरत का प्रयोग हुआ है । 
दितीयोश सबक वे रूप मे /हो/ घातु के सामाय वतमाव कातिक रूपया 
प्रयोग हुआ है। भविष्य काविक इंद्दात का है ६ प्रररण में एवं /हो/ घातु का 
विपरण ययास्यथान जिया जा चुका है। अत पुनरावृत्ति नहीं की गई है । 


५ ६ ३ ४ सदेहाथ 


जब वक्‍्याजगत क्रिया विवान री रीति से सटेह का बोध हो तो उत्ते 
सरेहाय वी सत्ता से अभिहित हिय्ा जतता हैं। ठीवानेरी बोदी में इसके उपलब्ध 


झूप इस प्रकार है - 


एवं वचन 
(१) जावग् होडी होवेला 
(२) आवबता हाती, होवला 
(३) आजयो हो॥ी, होतेता 
(४) आज शा होरी, होरेचा 
(५) आगे हो-ी, द्वीरे शा 


बहु वचन 
आउउता होसी, होबेला 
आवता हावी, होवेता 
आता होथी, होवेचा 
आवणो होगी, होवेला 
आंग्र होती, होवेता 


उपयु क्त उयहर यो के आवार पर विस्नेष्ञा इस पक्ार अस्तुत किया 


जा सकता है -- 


[१०५ 


सेल्हावें जप का नि्मोण बतसान फालिक, भूत कालिय एवं भविष्यद्‌ 
दानिक कृदतों वे साथ /हो। घातु के भविष्यद्‌ बरालिर रुप अथवा /हा| घातु 
3 साथ /एल| ध्युतादक एवं /-आ| /ई[ स्यावरणिप बादि ये प्र्यमो ४ गोप 
से हांता है ऐ 


५ ६ ३ ४ सवेतार्थ 


जब बावया त्यत फ्रिमा विधान की 'रोति से मकैत वा बाघ होता है ता 


मे सक्ताथ पो सचा से अभिहित विदा जाता है । वोवानेरो घोली मे दसबे 
'इपलब्ध रूपों को इस प्रयार भ्स्तुत विया जा सबता है -* 


(क) मूल काल 
एक बचने अह वचन 
हू खाबता मह खावठां 
थू घावतों थे जादता 
वो खाबती ध. सावन 
(ख) यौगिक काल 
है स्रावतों होयो मह खाँवता है।थां 
थू प्रावतों होयो पे तावता होगा 
बा पावतों हाथा थे खाबता होगा 


उपयुक्त रूपा वा विवरण इस परमार प्रस्तुत किया जा सकता है 


मूल बाल मे वतमान वाजित हृदात का प्रयाग उपलब्ध होता है एवें 


भौगिक काल मे कमान मालिक पद त के छाथ /हो/ धातु थे भूठत फाडिय 
पृतातीय रुप का प्रयोग हुथा है। 


५ ६ ४ वाच्य 
फ़िया के जिस रूप से उसके विधान वा लक्ष्य निधारित हता है. उसे 


१० वीजापेरी बाली मे स्व॒रात घातुओ मे प्रत्यय योग से पु 'ब' खुति वार आगम 
होता है अत /हि| घातु मे प्त्यय घुड़न ते पूर्व व खृत्रि का आयम हुआ है। 


(्ण्षु 


ख्यातारण के देव मे वाच्य की सता से अमिहि जिया यय्रा है । उद्देश्ध दीं 
दृष्टि से वाच्य' को तीन भागों में विभाजित क्या गया है + 


(१) हहू वाच्य 
(३) कमवाच्य 
(३) भाववाध्य 


४ ६ ४ १ कृत वाच्य 
क्रिया के जिस रुप से यह बोव होता हो कि उसका उद्देश्य कर्ता है, 
उसे कृत वाच्य की सज्या से अभिद्धित क्रिया जाता है। बीकानेदी से उपलब्ध 
काल एवं भय के रूपा का इटों विश्लेषश अत्छुत किया या चुका है। श समी 
रूप इंतू वाच्य के बोषक हैं । यद्यपि इन रूपों म॒ वाक्य बोधक किसी अथ का 
प्रयोग नहीं हुआ है अत /०/ विमक्ति को वाक्याय के रूप मे स्वीकार किया 


जा सकता हैं । 


५ ६ ४ २ कमवाच्य 
जब क्षिया के व्यापार से यह वीघ होता है वि' उतवा उद्देश्य रुम है 
तो उसे कस वाच्य की सभा से अभिद्वित किया झाता है। बीरानेरी मं कम वाच्य 
निष्पाटक प्रूयक्‌ प्रत्यप उपलब्ध नहीं होता बल्कि उसका व्युट्पादत जाग अथवा 
आग न /दा[ या /(आ + ब्याररणिव कोटि के प्रत्यया बे योग से होता है। 


१३ के दैसियो जावतो 


जाओ 

जाऊं 

गयो होगी 
जाववो होगी 
गया है 
जवितों हो 
जाऊ है 


6 दू _ #4ई न अं -छ +० 


[१०६ 


धातु आवृति की दृष्टि से कम वाच्य के रूर दो घातु के एवं तीन धातु 

के रूप मे उरतश्यर होरे हैं। उपयुक्त उदराहरणों म॑ /जा| धातु के साथ /ओ/, 

लिए), [६ लिंग, बचत बोर पत्र का योग हुआ है । क्रम सख्या ४, ५ मे 
दि / घाठु के साथ भविष्य र्‌ समावना के प्रत्यवां का प्रयोग हुआ है । 


४ ६ ४ ३ भाववाच्य 


क्रिया के जिस रूप से मह जाता जाता है कि वादय वा उद्देश्य क्रिया 
भा कर्ता अथवा कम नहीं है, मवितु क्रिया स्वतत्र पद्धति ग्रहणा करतों है तो उसे 
भाववाब्य कहते हैं। सावव्राध्य के रगरा वी रचना अक्मक क्रिया के हारा होती 
है भाववाब्य को रचना एवं विवरण कमवाच्य के अनुरूप ही है, अत' पुनरादृत्ति 
नही भी गई है । 

४ ६ ५ लिग, वचत एवं पुरुष 

बीकानेरी म उपलब्ध लियग, वचन एवं पुरुष दोषक प्रस्ययों के सम्बाध 
मे काले एवं अथ के क्षेत्र म सविस्तार विवरए प्रस्तुत किया जा चुका है। लिंग 
बचने एवं पुरुष प्रत्यवा का निधारण पदावय पर आधृत है। बीवानेरी मे उप- 
सम्य लिए, बचन बाधक फ्रत्यय ताविका इस प्रकार प्रस्तुत वी जा सकती है-- 


पुलिय 
एक वचन घहु बंधन 
(९) मो ऊ आ खो 
(२) बओो ऊँ भा मों 
(३) ओ ए था नोए 
स्त्री लिय 
(१) भा ऊँ ई ग/बो 
२) का के यश 
(२ आए ए ई यम 





भ॥7१/६ 


फत-पत्यय॑ 


७१ सामान्य विवेचन 


नो अध्यय धातुआ में सलमत होगर अभिनय रूप निष्पन्त करते हैं, 
4 दूत प्रत्यय के हम से अभिदिंत किये जात हैं एवं हत्‌ प्रद्यया वे याग से 
खुदपान कझय इलल गहुलाते हैं। जिस सजा या वियेषण ओटि ता किसी 
किम (पातु) वो अथ रतक मारता हो उसे शत पब्ट बढ़ते हैं।रे दृटल 
हूग को हम निम्नौक्ति रूपों मं विभक्ते रर सरते हैं-* 
(१) वहा बाबर इृइन्प्रायय 
(२) विशेषण वायव इत्‌-प्र॑दयय 
(३) जिया-विशेषण वाचत्र इत-प्रत्यय 
६ १ सन्ञा वाचक इंतु-प्रत्यय 
जो प्रत्यय घातु मे सलग्ते होकर स्ज्ञावाची हृदात रूप ब्युतन वेट 
हैं, उहे सज्ञावाचक' हृतु-अत्यय नाम से जभिद्वित क्रिया गया है । बौकानेरी 
बोली में उपलब्ध संज्ञा वाचर छूदत रूप अधोलिखित हैं-- 





कन्‍ननननीी तल तल लज जन जलन ननदख।++ लिन ज नव >+++-+ 
पातु. ब्युसादक प्रदयय व्याकरशिक कोडि के अ्रद्यय लिय.._ बचत 
अननननननननन>+-> सन जन अ«+9 जनम 3७333 >++ «>> 3-3 न-लन+०. 


प्रीत /ण/ शव पुर एक 
दरस पर / है + 


६--किशोटीदास वाजपेयी अब्दानुआसन पुष्ठ २६५ 





£ ११९ 





घातु.. आुद्ातक प्रथय व्या० कोटि के पत्यय लिए... बचत 
जीम /ण 8 पुर. एक 
द्ख (ण/ [बो/ ४ का 
ले. (व/|ण/ गो! ह ! 
बोल, (48 जि। ईे है 
सम यि |औ/ है ५ 
भा [वा ।यां | रे व 
तिस्पू.._ खि/ शजि/ रे 


उपयु क्त तालिका पर दृष्टिपात करने पर विदित हांगा कि यहाँ पर 
/ण/ ब्युव्पादवः प्रत्यय के रूप म उपलब्ध है। 


६ १ १ प्रायोग्रिक स्थितियाँ 


वितरण व्यवस्था वे भाधार पर कहा जा सकता है कि बीकानरी 
में /ए| प्रत्यय सुख्य रूप से केवत सजा शाद ही “युत्क्ष करता हैं। कमी 
बभी इसबत प्रयाग विशेषणवत्‌ भी उपलब्ध होता है-- 
अशहोरी वात 
दुमलावणी फूल 
ब्याकरणिक' बराटि क॑ प्रत्यय पाय के आधार पर भी [| का भिन्न 
स्तर स्थापित किया जा सकता है । 


वीकनेरी मर (ण/ के साथ सलस होने वाले व्यादरणिक प्रत्यय 
आगे द्रष्टव्य हैं-- 








धातु. ख्युत्रादक प्रत्यय ध्यावरणित् कोटि के प्रत्यय ब्युत्पक्न रूप 
नल जनननन+3... 
जीमू /ण्‌ (० जीमण 


नर्स /ण / नरखण 
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चातु स्युत्पाटक प्रध्यय ध्यागरणित कोटि मे प्रद्यप स्युलप्न हृप 
पीस ।ण/ /भा। पीमणा 
/गणा[ह। ए/ /7 भराहोएी 
दैस ए/ (५ दखण 
मोत्‌ /ण/ /मा। मातणा 


वितरण ध्यवस्था ने भ्ापार पर /ए॥ प्रत्यय भ ०, न | ० 
एवं (अ!| प्रतपया भा यांग उपलब्ध है ! 


उपयुक्त हृण्ता से विभिन्त ब्युत्पादक प्रश्यया द्वारा भी इतर मोदि 
क व्यावरणिव स्वतश्र सपाॉश उपल"घ होते हैं, यधा+- 


देसणियों दिसण[इम्‌/भ| 
पढणियों पिदेश /इ्य/औ/ 
रमणियों /रिमए[हिय[(ओ/ 
फरणमआत्तो किरणू/भात/ओ/ 
सांव्शआलो /प्रावरा/मआल/ओ। 
मरणवालो (मरणा/वात/औ/ 


उपयु क्त स्वतस्त्र शुपाशों में प्रयुक्त होने वाले विजिन्नेव्यावरणिव 
भौदि के प्रध्मयों करो मोध भी हेष्टि से दो मर्गो म॑ विभेक्त विया भा 
भक्‍ता है 


(क) प्रूर्व प्रत्यय (से) पर प्रत्यय 
भरा 
हा 
/मान्‌| ओो /ई| 
[विल/ भो || 


मोग की दृष्टि सं दृदातों के -युत्पादर 64 बरसे बौधक प्रश्य्यों 


[ ११३ 
बे योग सरितष्द बोडि का है। इस योग प्रम था सूत्र रूप में इस 
दरबार अस्तुत क्या था सकता है+- 


घनु.. "युलादक प्रह्यय ध्याकरणिक प्रत्मयय ४ ब्यु० है० 
घोम्‌ (ण! ग॑ जीमएश 


उपयुक्त विश्ेषण के आधार पर तिय्‌ प्रत्यपों मे वारक विभ 
क्तियी का प्रयोग इृंदम्ता में विशिलप्ट कोटि या माना जो सकता हैं-- 

तावणं॑न, जीमणसू , देसरो रे वास्ता, पीवण 'रो 

दहशत प्रश्यवा में इतर म्युत्याटदा अत्ययो का योग दोनो प्रसार 
हरा भावा था सकता है । 


योग क्रम को इस प्रवार पस्तृत किया था पवता है 


सर्लिप्ट 


अुत्थाटक प्रत्यय क््त्‌ निषेध बोषक प्रदृति 
भरा /हण |ई/ अ्रणदीणी 


यहाँ |णु व्यशनांत है पर प्रध्यय व प्रदृति के योग पे उसवी 
स्यता के कारण भाशरिक्ता की उपलब्धों भावी जा सकती है । 


विश्लिप्ट झदन्त 
द्द्त धयुलादक प्रध्यय पता 
बरख श्य/बो घरणियो 
भरणं धय/वों भरतियों 
प्त्यं भाजूओ पह़ुरामाती 


६ २ विशेष वाचक इझत्‌-प्रत्यय 


जो प्रषप धातु मं सल होगर विनेषश धब्द ध्युत्पन्न करते हैं, 


45080 
उहे विशेषण वाचक क्र प्रत्ययो के नाम से अभिहित क्या गया है। विशेषण- 
वाचक कृदत दो प्रकार के होते हैं - 
(ज) वतमानव कालिक दूत प्रत्यय /व्‌/ से व्युत्पन्न रूप 
(ब) भूतकालिक कृत प्रत्यय /य/ से व्युत्पन्त रूप 
६ २ १ वर्तमान कालिक कुत्‌-प्रत्यय 


बीकानेरी के वतमान वालिक छृदत रूपों दी तालिका इस प्रवार 
प्रस्तुत की जा सकती है-- 








धातु य्युत्यादक प्रत्यय वियक विधायक प्रत्यप.. व्युत्पन्न रुप 








पढ़ तु /ओ/ पढ़तो 
र्म तु /ओ/ रमतो 
सू न्त्‌ /ई/ सूती 
सोच चू /ओ। सोचतों 





उपयुक्त ताहिया पर हृष्ठिपात बरने स निम्नॉकित निप्मथ निवाला 
जा सक्‍ता है -+ 
(अ) बीकानरी मे /द्‌/ बतमान कालिक झृत्‌ प्रत्यय है । 
(व) इसके थोग क्रम को इस प्रकार प्रस्तुत दिया जा सकता है 
घातु शत प्रत्यय+ति० वि० प्रत्यय #त ब्युत्प्न इटात 
(स) यह योग क्रम सश्विष्ठ कटि या है । 
(द) विशषण के द्वारा विधेष्य के मुस्प क्रिया ध्यापार का बोष होता है। 
(प) विशेष्य बे अनुरूप अय व्यावरशिक कोटि के प्रतुपया द्वारा विगार 
उत्पन्न द्वोता है। 
६ २ २ भूतवालिव दृतृ-प्रत्यय 
बीजानरी के भूतवालिक इतत रूपों की ताविका इस प्रवार पस्तुत 


[ ११५ 














जी सकती है « 
धातु... ध्वनि. कूर प्रद्यय तिपक फ्रत्यय ब्युत्पन्न रूप 
भर /इय।.... /मोड ँ20/॥ मरिषोडो 
पृ [डिये |० बो।/ प्रत्तियोडो 
रो (। /०/ भरो/ रायोडो 
ड्स (ह्या ०/ (भो/ ड्मियो ते 





उपयुक्त तालिया के आधार पर निम्नलिखित विष्कष प्रस्तुत किये जा 
प्क्‍ते हैं -* 
(+) बीकानेरी में भरूतकालिक इ्ृदात प्रत्यय /ओड / है । 


(ख) पत्यम योग से पूव यटि धातु स्वरात हो तो /य/ अथवा /वि/ श्रुति 
का आग होता है. एवं यटि घातु व्यजवात दो ता /ध्य/ झूति 
का भागम होता है । 


[ग) /औओ! /ई/ तियक विधामक प्रैत्यप हैं। 


(प) इसके योग क्रम को इस प्रवार प्रस्तुत जिया जा संक्ता हैं * 
घातु+ध्दनि (धुति)इत प्रध्यप-न- तियक विधायक प्ररूध्यु० छूप 

(ह) योग को हृष्टि स यह योग क्रम सरिलष्ट कोटि का है। इसके द्वारा 
विशेष्य के भुत्य शिया व्यापार की पूणाता का दोष होता है । 


(च) वीकातरी म बही कही इस रूप का प्रयोग सशावत्‌ भी उपलब्ध 
हवा है । 


[छ) विश्येप्य के अनुरूप इनके व्यावरशितर "व्येयों वे योग से विषगर 
उत्पन होता है । 


६५ ३ क्रिया-विशेषण वाचक इंत्‌-प्रत्यय॑ 
जिन प्रत्ययो के द्वारा धातु से क्रिया विशयण रूप! कौ सध्दि होती है, 


ह। 
रहे #िएम्डेषय रारह हवनपलगा की सजा से अभिहित रिया गया है 
हिए5४िशेश्रा शाबरू प्रझप तीत प्रशार के हैं -+ 
इुड्द्राइर 
(२) कक पिरक फिदयरियेषस इृतु-्प्रतयप 
६ ३ ६ एप क्ाल्कि झतू-अत्यय 
हित एचसे के झराप होगे से शो ग्यापारों मे मुस्प शिया स्थापरार कै 
हे से एवं हि ये इपरे [हिच रधापर के सरल होते की इूघता मित्री 
है. 3४९ ६२४ कू-र पर शटो हैं 
बोहेरी प्रेंशियिक प्रत्येक हर तातिया इस प्रहार प्रस्तुत ती 
जा राफपी है ५5 











धनु ध्रापर बुखरा रुप 
तल दन्‍ लक कली लिन +>++ब-+++त+->+त०+-+++ 

गेचू १2 बेध्‌ 

88 /०/ /५ पार 

गू /7 /९ प्रूरण प्रूर 

गे मर शेर क्‍ीर 








पररयु कं हापिश के मापार पर व 0 में वस्तिविडिक वृतरार्धीर 
हू परत उपयग्ध हुए है -- 
#! र/ (अ/, /४ 
उरश यो कहा के जशार बट जिला ह7 विडड अप्दु हि का रे 
३-- 
(९) पते दरों के हिती दशार डे बार बडाविंइ प्रखरदा दर 


शाजग्प गरो हारा । 
(ये इहव दे शर को इत वहर वाहशडिणिश खडर है। 


[११७ 
घावु ++ पूर्व कालिक प्रत्यय 5 ब्युत्पन रूप 


(३) |, /आ/ का पअ्रत्रिवद्धि। रूप जहां पर का प्रयोग होता 
है वहाँ /म| घ्वति का सशोधित रूप स्वीकार क्या जा सकता है ! 


६ ३ २ तात्कालिक क्रिया-विशेपण हत्‌-प्रत्यय 


जिन प्रत्यया वे धातु में सलग्न होने पर मुख्य क्रिया व्यापार के 
साथ हीने वाले आय क्रिया व्यापार की समाच्ति का बोध होता है, हें 
तात्कालिक क्रिया विशेषणा शृत्‌ प्रत्यय के नाम से अभिहित किया गया 
है। 


बोकानेरी के तात्कालिक हृत प्रत्यया से व्युत्पन्न हाते थाले छृहन्त 
रूप इस प्रकार हैं -- 


विनेषणवाचरी कृदत -+- वलबोधक न /ई/ बा प्रयोग 
यथा -- 


काम होवत ई पार वोलियो । 
सरप डसतेई मरग्यो । 
देखते ई भागग्यो । 


हैं चाल्ता चाल्तो पडग्यो ॥ 


उपयु क्त उठाहरणा मे /ई/ परसय के योग के अतिरिक्त द्विसक्ति भो 
घलित होती है। 


इस भ्रत्यय द्वारा निष्पात्ति रूपो मं आय ब्यावरणिक् कोटि के प्रत्यय 
जनित विदार उपलब नही हैं। 


निष्फषे रूप मे बोकानेरी बोलो म॑ आ्राप्त दृत्‌ प्रत्यया को तालिर इस 
प्रहार प्रस्तुत को जा सकती है - 


विगरी सवावाघी /ण/ 


विदपणवाची अपूछता बाययः 
पृणता बाधक 
/"/./व/ 
मविदशयरी परूवयालिव /%/ /ईय/ /र बर| 


बारग्रातिउ किया विश्येषण /ई/ 


॥2॥2788 | 


परच-प्रत्यय 


७ १ सामान्य विवेचन 


बीकानेरी मे कुछ परमंग इस प्रदार के हैं जिनके द्वारा वावयस्तरीय 
ध्यावररिक कोटि का सम्यध बोध होता है अयवा जो वाक्य से विसी 
ध्याक्रशिक वावयात्मक रीति का बोब कराते हैं, प्रयोग वी इस्टि से इनका 
प्रयाग पद यो समुच्चद के परचात्‌ हांता है, मोग की दृष्दि से मे मुक्त 
संक्रामक हैं अथ की दृष्टि से इस प्रकार के परसया मर स्वत्तत्र क्रप बोध 
कराने की क्षमता नहीं होती । थत इस प्रकार के परसर्गों को पदव प्रयय 
थी सना स अभिहित किया गया है । इनकी काय कारिता एवं प्रायोगिक 
स्थिति की भिनता के कारण इहें पृथक्त कोटि मे ही स्वीफार करा 
चाहिये । अत इसी मायता को स्वीकार कर इसका पृथक विश्लेषण इस 
अध्याय में प्रस्तुत क्या ग्रया है । 


पश्च ग्रत्ययों को वोषक्ता के आधार पर दो वर्गों मा विभाजित 
किया जा सकता है « 


- था इन पर्ण्ये 7४ नह दिला कुकर 


३० तिपात 


१२० | 


१-- परसर्ग 

परतग वे आवद अटधा हैं जो तिमी पट या पट समुच्यप मे पर्चात॒ 
प्रयुक्त होर र यावप में विसी दूसरे पत था पह शमुच्यय से स्थावरणिश अथया वारया 
त्मबा सम्बय व्यक्त बरते हैं ।! परसंग से मेरा आय एस रवताब रुपांगा 
से हैं जिनमे सतत अथ बोघरता की दामता यहीं होगी एप जा याज्यां 
“तगत विसी प* या पत्समुच्चय ये परचात्‌ संतस्त होरर जिय्यी दूसरे पह 
या पद समुच्चय से व्यागरणएिय अथवा थाय्यारमक सम्बाय व्यक्त करत हैं । 
मबा-- 


“वे छौर ने मारियों >वावय मे तन परस्तण एक ओर सताप 
/छोर/ एवं श्यापद /मारियो/ थे! बीच क्मपरया सम्बंध सूचित करता हैं 
तो दूसरी ओर इत्तत्रा स्वतात्र अप बुछ नहों है। 


२-- निपात 


तिपात व आबद्ध जथ हैं जा उस पट या पट समुच्चय के पश्चात्‌ 
वाक्य में नििष्त होते हैं जिसके सम्बाघ मे विश्ली व्यावरणित या वाक्या 
त्मव रीति या पद्धति अभिन्ंत होती है। निपात स॑ मेरा आशम एस 
आवद्ध रूपाशों से है जो बावया तगत निश्चय अथवा अवधारणा सूचित करते हैं एव 
जिप्त प्रकार परतों द्वारा जनेक प्रवार के सम्बंध व्यक्त होते हैं उप्तो प्रवार 
निपातो द्वारा सम्बाव व्यक्त नहीं होत अपितु उनके द्वारा किसी व्याकरशिक 
झूटि अथवा वाक़यात्मक विधि का प्रकाचन द्वाता है।इस प्रत्रार इनकी प्रहृति 
परसगा से भिन है | यंघा-- 


छीर ईज ओ काम करियो है, वाक्य में /ईज/ निपात /छोर/ के 
सुम्बघ में तिइचय अथवा अवधारण सूचित करता है छोर ही इस काम 
को करने वाला है अय कोई नहीं। 





१-- डॉ० मुराशीलाल उप्रति हिली मे प्रत्यय विचार, पृष्ठ ३०१ 
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७२ परसय 
बीकानेरी मे अघोलिखित परसगर उपन्नब्प हैं-- 


१०० || 


२-- 
३-- [सू) 
४-- (र/ 


५-- |यूंओ, भा, ई। 

६-- आऑन/वाल /ओ,आ, ई| 

७०- [स|मोड|आक[ईक|[ 

कब-+ /म|पर 

ह६-- भिर/िक/तई/ 

इन परप्तर्गों द्वारा किसी न किसी प्रकार का व्यादर्रणव सम्ब्ध 

बोध होता है | रूप की हृष्दि से इन परसर्गों को दो भागा मे विभाजित 
किया जा सकता है-- 

अ>> रूपा'तर रहित 

घ-- हूपातर सहित 


अ-- सरुूपान्तर रहित 
जित परसर्गों भे किसो भी प्रकार के व्याक्रसिक मत के योग उप 
लब्ध नहीं होत अर्थाद्‌ जो वावयान्तगत प्रत्येक स्थिति मे एक समान रहते हैं एव 
लिय, वचन के अनुरूप परिवतित नही होते, उहह रुपातर रहित पससय की सच 
से अभिहित किया गया है) बीकानेरी दोली मे निम्नलिखित परसग रूपात्तर 
रहित हैं-- 
#/ हर /ए | पर्य (सर्यू [तक 
ब-- स्पान्तर सहित 
जिय परत्णा मे लिय एवं बचत के अनुरूप परिवतन होता है, झाहे 
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रूपा तर सहित परसग बहा गया है। बीरान दी मे निम्नाकित 'पर्मग हपातर 
राहित हैं-+ /ए /वाल/ मे लिंग एवं वचन मे अनुरष /गो| /आ/ /॥ 
विभत्तिया लगती हैं एवं / स/ प्रसंग के उपरात विंग एवं यथा दे अनुरप /- 
ओ३/ / आव| | ईवा/ मद्या था योग उपलब्ध होता है । 


७२०१ स्पान्तर रहित परसग 


रुपातर रहित परसरगों का विवरण इस प्रतार है-- 
७२११ /न/ 


बीवानेरी मे इस परसग वा प्रधोग संशा, सवनाम एवं शिया विशेषण के 
पश्चार हाता है। विभेयश जय सजावद अ्रयुक्त हाते हैं ता उनके परचाव इस पर 
सग का प्रयोग उपलाय होता है। यया--- मरियाड ने मत भार याक्य में 
/मरियोड/ पट संजावद श्रयुक्त है; ऐसी दा म /व/ था व्यवहार है | यह 
परसग मुख्य रंप से कम कारक वा सूचक है। 


इस परस्तन से अनेक प्रकार के सम्बब व्यक्त होते हैं। इसके पयोए 
एवं सम्पध बोध इस प्रवार प्रस्तुत किये जा सकते हैं“ 


सता पद परस्षय स्यु्पन्न रूप 
घोर न छोरन 

घर न घर न 
छोरी न छोरी न 
सवनाम पद परसग अ्युत्पन्न रूप 
म्हण्म न मन 
बेंणय नमन शन 

घे न्नं बन 

क्रिया विशेष. परसग ध्युत्पन्न रूप 
अठ ७ भठी नव अठीन 

बढ ७ वठी है अठीन 
क5७०क्ठी न्ते कठीन 


पम्बध बोध 


छार 3 अवार बाम वरनों है 


छोटी + स्वूल घसूर जावणां है 


मन फोम बरायो 

राम ने फोड़ 

मा नें बुलाव 

झडीन भत देख 

बाल रात ने सूर पोणी पड़ियो 


७२१२ /ग्‌। 


इस परसग का प्रयोग सज्ञा 


[ १२३ 


( कतू परक ) 
(्‌ ) 
( ) 
( बम सूचव ) 
(+ ५ ०) 
( हिला सूरर ) 
(अधिररण परव) 


परवः 
ड 


सवनाम, विशेषण एवं क्रिया-विनेषण 


के पश्याव्‌ उपताष होता है । इस परमसग द्वारा बरण एय अपाटान परत 


शम्दाध बोष हाता है। इसशा प्रयोग 


प्रयोग 

सपा पर परणग 
राम मू 
मन मू 
प्याव मू 
सषनाम एप. परमग 
म्ह न्यू 

चर लू 
भो७ई न्यू 
फियिषिश पन* परमंय 
भघात न्यू 
फ्ग न्मू 
छ्र भू 


एवं सम्ब'प बोध इस प्रवार है-- 


थ्युरपप्न रुप 
राम मू 
भागू 
ध्यान सू 


स्मुस्पन्न रुप 
म्हँ गू 

प्यू 

यू 
ब्युह्पाप्त रूप 
चाप यू 
हर मू 
खब्यृ 


१२४ ] 


दिया विदपएण परमंग ब्युराान्न झप 


व गरू कण यू 
गाल न्यू जल सू 
भेद न्गू भत़्गू 
सम्बन्ध बोध 
छौर गू भ्रातीज गोयनी ( गत पररु ) 
गहे मू अब काम हुये शोयतों |; 
वा सहैमू श्र ( रण परह ) 
जी गू' बाम गर क 
था डागते यू पढस्पो ( ) 
प्रजश यू सोसा फिर रपा हैं 
भरा यू गयो ( ह्वीनता वन्‍्चव ) 
मते भू आयो ( थ्पिति सूचत्र ) 
दो रुपिया र व्याज गू ( भाव भूचर ) 
महेँ यू आयजन चोसो गाव ( तुलना सूचय ) 
७२१३ /र/ 


इस परसग था प्रयोग संत्रा, सवनाम विशेषण एवं जिया विशेषण के 
परचाद होता है एवं यह परसर्ग सम्प्रदान कारक का सूचक है। इस परसग के 
द्वारा क्रिया बे साथ अस्तित्व उत्पति कम एवं निर्मित्त परव सम्बंध व्यक्त 
होते हैं। इसके प्रधोग एवं सम्बघ को उदाहरण सहित इस प्रशार प्रस्तुत क्या 
जा सकता है-- 


संता पद परसय ब्युत्पन रूप 


छोर रै छोर र 
घुगाई र्‌ खुगाई र 


कल 


६९१२६ 


डावण नर टापण रे 

सबनाम परम च्युलर हूप 
और 4 ड्ड्ण 

द्चे दे बेर 

महा ४३० म्ह 
खतेपण पद ब्युलान हे 
सब सार 


बढ 5. 
बे 5 बठर 
सम्बस्ध बोध 
कहरए ओर र दो बा हैं (अध्वल पर ) 
हारे दो पोता हैं ह 
आर माम < हावली हैं हर 
शाम र पेटा लायी है ( सस्लदान सूचक ) 
इूप लुगाई ९ ख़्छारो हुणो (उर्सत्ति पर्को 
सहारे च्यार जाए ह्र्या ध् 
था बेदी है पष्पड माए रे है ( कम सूचर ) 
आम र वास्त बजार गयो थी ६ प्रयोजन दरक ) 
सूचना ध 
अ्वाजन पस्क सम्पध में ये पहचात बास्ते! वी प्रयोग होता है 
६२९१४ मि। > 


इस परसर्ग वी ब्रयोग सक्ी+ सबनाम। विशेष ण्‌व हिया पदेपण के 
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पश्चात होता है। यह अधिवरणा कारव शा वाया है। यह किया एवं अब पटो 
के साथ अनेव प्रवार थे सम्बा व्यक्त बरता है । इसके प्रयोग एवं सम्प'प 


बोध सादाहरण द्रष्टव्य है-- 


सशापट परसर्ग य्युत्पन रुप 


सर, नम घरम 
बने मर बने में 
सवनाम परसर्ग स्युत्यन्न रुप 
्म्हू नम म्हैमे 
घे में घमे 
बा में या में 


विनेषण पद पर्मर्ग घ्युत्पत रुप 


एक ॥ एक्म 

दा नम दोम 

भोरों मर ओरो मे 

क्रिया विशेषण परतर्ग ब्युत्पन रुप 

ओज बाल नम आजवाल में 

इते मर इत्ते मं 

जल्दी में जल्दी 
सम्बन्ध बोध 

छोर न ग्रुभार म लेजायर मारियी 

धर मे कोई कोयनी 

महै मे आईज एव कमो है 

थारी बदली आजवाल मे होयजासी 


म्होर जमोत मे भाव सस्ता था 
आज कान म्‌ जपुर जाईख 


(अधितरण सूत्तक ) 
डँः 
(६ काल सूचक ) 


| 


गये ऊपर मठ चई ( मवितर्ण सूचक ) 


( अनठखा बा ) 


४२८ ह 


काम करण उपर हैं ( बारव सूचब ) 
थोरे ऊपर पूरो मरोसो है ( विजय सूचक ) 


इस परमर्ग का प्रयाग सज्ञापदा क॑ पश्चात होता है एवं इससे “यु 
€्पन रुप विश्लेषण एवं जिया विशेषण हांते है । इस परसर्ग दा श्रयोग 
निपात के रप में भी होता है | जब इसका प्रयोग परतर्ग वे रूप मे होता 
है तो यह अपने पूववर्ती सज्ञापद का परवर्ती सवापट से मात्रा अथवा परिमाण परक 
सम्ब्ध व्यक्त करता है । परतु जब यह द्विया स सरवित होता है तो उसके 
साथ साक्त्य परकः सम्बंध द्योतित करता हैं । इसके प्रयोग एवं सम्बाघ 
उतठाहरण सहित इस प्रकार प्रस्तुत क्यि जा सबत है--- 


प्रयोग 
सवा पत. परसर्ग युत्पान स्प 
सर भर सर भर 
ल्मिं भर टिन भर 
मुट्ठी भर मुटडी भर 
ट्कः भर टके मर 
महन भर मइने भर 
सम्बन्ध बोध 
पराव भर भुजिया ( परिमार यूचक ) 
मर भर घी पीणयो 
छेटाव भरे सातो है + 
रात भर जाग करियो [( सानल्य यूनक ) 


ज्नि भर यूता रयो 
शोटा करीसतो ऊमर भर राइस 
हवे भर सक्र कायनी ( हीनता सूचक ) 
७० ६ ७ तिव[ तिई! 
अप परम का प्रयाग मज्ञा सवनाम एवं दिया विधपणा के परश्चान्‌ 


र 


ह३० 


पुलिग स्त्रीलिंग 
एक वचन वहूबचन एक वचन बहुवचन 
छोर ₹ /जो छारा र/ना घछोरोर /६ छोरया र/ई 


इसी प्रकार वाल / ओ आ, ई) /स/ /आव/ [आक/ /ईक/ 
बीकानेरी मं सामायत रपा-तर सहित परसर्गों से विशेष वाक्याद व्युत्पन 
होते हैं एवं जिस प्रवार विरेषण विदोष्य की विशेषता व्यक्त करते हैं उसी 
प्यार ये वाक्‍याश भी । रूपातर सहित परसगों के विधय मे एक महल पूण 
बात यह भी है कि इनका प्रयोग वेवल पदा के पश्चात्‌ ही हांता है प्रातिपतिका 
के पश्चातु नहीं होता । यथा - /छारी रे| घिणा सोक/ /साईकल आल| 
इत वाक्‍धों में /छोरी/ /घणा/ /प्ताईकल/ पल है । पश्चाशक्षया का प्रयोग भी 
इन परपषर्गों के पूव हो सकता है । 


७२२ ४१ /₹/ /झ्रो, आ, ई/ 


इस परसग का प्रयोग सवा, संवनाम विशेष एवं क्रिया विष के 
पश्चात्‌ हांता है । व्सके प्रयोग एवं सबध वोध को एस प्रकार अ्रस्तुत क्या जा 
सकता हैं-- 


सज्ञा पद परसग व्युत्पन हूप 
छार र|ओ छीर रो 
छोरी र्‌|ई छोरो सी 
मनखा र|जा मनसो रा 
संवनाम पद प्रसय ब्युत्रत रुप 
जा०ई न्यभो ईसे 
था राई थारी 
म्हो न्यैता म्हारा 
विश्वयपण पद परसग ब्युत्पन रूप 


सब >7/मो सबरो 


माता शः शणतारी 
गो जा चेता गा 
पा विस चरापग बयुटाा ही 
रद शुभ बटर 
रद ज्‌ यु जग 
घर है 4 )। बाण 
सर्वध वोर्ष 
छाप्स इ्मतियों है एमी आपनूवरी 
आएरो ६2६4 ] 
कोश रो टोग ( अांगी घूदर 
चारो भापों न 
दशा रो पतला गूघरी 
म्ह््त मा छः 
दीन सी पाती (हाप बाएए गुजर) 
तो रण हपोएो श्र 
सणए रो मारे माह पर्चा ) 
गज रो गोंद ५ शापल्य मूचर ) 
बहछरे पसरे ( प्रयोजन द्ख 
६ २० ञ्रला वाल! 28000 है । 
धरसग वी अ्रपोग मे॥/ मर्शनाम एसे जया दिवएण चश्णा् 
डपतण्ण होता श्ण्म इगदे मोम ज्ञु सवा तपी ितेषण वीं 
होते है। जा इगबे द्तेपण वी जमित होते है हो. इसने 
सतेप्य के विंग एवं पं धर्म छूगती है. * इससे सा 
बाहवार निर्मित होते हैं ब्र्तिपर्टियों दी भाँति लिंग, एव वार्खे 
छ् लगदी |. चुलिय में [शि[न का, ५ व 


हे 3 


508 । 


सवनाम पद तिपात ब्युत्तान रूप 


बो त्तो बातो 
ओः दो ओ तो 
ये ठो यतो 
विशेषण पद निषात ब्युत्पन रूप 
चोखो त्ता चोखो ती 
धीली त्तो घोलो तो 
खराब तो खराब तो 
क्रिया विशेषण पद निपात “युत्पप रूप 
बढ तो अ्े तो 
बठ वो बठ तो 
सम्बन्ध बोध 
बैसो छोर तो मर ग्यो ( निदचय सूचक ) 
ए रुपिया तो देवणा पड़ी हे 
म्हा न तो दे ( आग्रह सूचक ) 
बाल तो भाया ] 
मरिया तो कांयनी ( प्रइन सूचक ) 
पत्ियोडी तो कोयर्नी ( गुण सूचक ) 
७ ३२ [वा 


इस निषात॑ का प्रयीग सा, सवनामे, क्रिया एवं क्रिया विशेषण के 
परश्चाए्‌ होता है । यह निश्चय अथवा अवधारण मे जब म प्रयुक्त होता 
है 
प्रयोग 


सर्ती पद निपोर्ते. च्युत्वन्न रूप 
पुलस तब पुततत तक 


[ १३५ 
ह्ही 


तक हिन्नी तक 
चित्डी तब घिट ठी तब 
भसवनाम निपात ब्युत्पप्न सूप 
बे तब दे तक 
म्हं तब स्हें तव 
रच त्तक चें तक 
क्िया-्पट. निपात ख्युत्तन्न 
पढिया तक चतिया तब 
सूयो चक सूयों तक 
देखियो तक दखियो तक 
क्रिया विरेषण निपात  ब्युत्पन रूप 
क्ठ तक कठे तब 
माज तब आज तक 
सम्बन्ध बोध 
पुलस तक बमू घबरावें ( अवधारण सूचक ) 
आज तक इसो कदे को होयोनी 
काल तक जाईमीज ( निरचय सूचक ) 
७३३ | ना नी 


वि/, |नी[ यद्यपि इसका प्रयोग निपेध के अथ मे हाता है परतु कुछ 
प्रयोगो म यथा “ कई न कई तो करो * वाक्य मे न/ अनुनय का सूचक है। ऐसे 
प्रयोगा मे [|न/ को निपात स्वीकार किया गया है। बोली म॑ [न| का प्रयोग सवनाभ 


एवं क्रिया विरेषण के पश्चात्‌ वहुत कम रूप से उपलष हाता है एवं [नी| क्रिया 
के परचात्‌ अनुनय का बाचक है। 


सबनाम पद. निपात च्युत्तन्न रूप 
कई न क्ईमन नि 
कोई 


न कोई न 


१३६ ) 


लिया विधवा निपात ब्युत्पप्त रूप 


कठ न क्ठ्न 
क्या पट निप्रत. युत्तन्न 
पढो नी पढे नी 
जाओ नी जाओ नी 
आसी नी जातो नी 
सम्बन्ध वोध 
काई न काई तो जासी ( अवधारणा बोधक ) 
कई न बईं तो केवशा पड़सी न 
थे बे जावो नी ( अठुतय बाधक ) 


इति शुभम्‌ 


! उपसंहार 


विछले अध्याया मे हमने बीकानेरी मे उपलब्ध प्रत्ययो का संबागीण 
चशानात्मक विश्लेपण प्रस्तुत किया है। अध्ययन को उपलब्धिया से यह स्पष्ट हो 
ज्ञाता है कि बीकानेरी में प्रत्ययो का विकास पाशिनि पद्धति पर ही आघछुत है 
वाएिनि के प्रत्यप विधान के अनुक्ल ही प्रातिपदिकों के रूप का निर्माण करने 
चाले प्रत्यय मूल एव गौण बोकानरी से अब भी उसी प्रकार काय कर रहे हैं, 
चारशणिति पर्डाते के अनुसार हो कृतु एवं तद्धित प्रत्ययो से इृटातो एवं तद्धितों को 
रचना होदी है परल्तु इसके साथ यह भी तही भुलाया ज| सकता कि बीकानेरी से 
भी नव्य भारतीय आय भाषाआ बी सरलीकरण की प्रति अत्यात मात्रा मे 
उपलघ है जिसके कारण कई पद घिस घिस कर प्रत्यय का रूप घारण पर चुके 
हैं मोर अब भी कर रहे हैं हट 


पूव प्रत्यय (उपस्ग) अब भो शब्द के आलि भाग मे सलग्न होकर 
प्रद्वत्यथ में अभिनवता लाते हैं जिम प्रकार सस्द्ृत मे । इतना अतर अवश्य है 
कि सस्कृत भाषा में उपसर्गों को आचाय पाशिनि ने “प्रपरासम सूत्र द्वारा एक 
एक सीमित सझ्या में आवद्ध कर लिया था परन्तु बोकानेरी मे पूव प्रत्यय 
परम्परा वा विकास नवीन दग से हुआ है। बीकानेरी प्रत्ययों के विकास में 
अनेकातेय विदेशी भाषाओं का भी पूव योगदान रहा है । 


बीकानेरी म॑ मध्य प्रत्यया का योग भी उपलब्ध होता है पर अत्यत्प 
सात्रा मे जिनका विदेचन यथा स्थान प्रस्तुत क्या जा चुका है । 
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